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हैभाशे आत्मोन्नति | 

धार्मिक भंग हलुकर्ों' जीवों फो पिचारता चाहिए कि हमारी 
भात्मोन्नति कब ओर फैसे होगी ?' कया समतमानी 'छोकप्रिय मीटी'२ 
घातें करने से ? या पय मिश्री समान मिष्ट वंचन खुनने से ? या मनो- 
हर मनोहर झूप देखने से ? या अतिश्रेष्ठ छुगंध संघने से ? या अमृत 
घमान भोजन करने से ? या मन इच्छित वंद्याभर्ण स्रियादि फे स्परशों 
फरने से ? ' किन्तु नहीं नहीं फदापि नहीं । उपरोक्त विष्य सेने लेचानें 
ओर अहुमोदने ले आटमोन्नति किश्वित्‌ भी नहीं हो सकती है। हों 
सकती है सिर्फ़ घम करने से | बंद घर्म पया और किस तरद् किया 
जाता है, इसकी पहिचान करना अत्यायश्यक है।' 
:.. इस्त ध्यएर अस्त खंखाएर में अनेष्ठ तरह फे धर्म वरोेर अमेक सरहं 
के धर्मावलम्बी हैं, कोई कहते हैं पृथ्वी, पानो, घायु, अभि, और आ- 
काश, इन पांच तत्वमयी सर्च वस्तु हैं आत्मा कोई वस्तु है द्वो नहीं । 
न खण्ण - हे न नके है ओर न ' कोई पुत्य पाप-है। कोई कद्ते हैं नहीं 
नहीं पश्चतत्वमयी शरीर है इस में अन्तरगत आत्मा अलग है सो सदा 
अकर्ता अभोक्ता है, कोई फइता है. इस खुछ्ो को परमेश्वर ने बनाई है 
सुख दुःखदायक परमेश्वर ही है जेसी इश्वर पी इच्छा हो वेखा हों प्रा- 
णियों को करना होता है समस्त कार्य के करता हरता परमेश्वर हो है, 
कोई कहते हैं नहीं नहीं फरता कराता परमेश्वर कुछ भरी नहीं जेसा 
जेला कम जीवात्मा करता फराता है उसका फल जीवात्मा को पर: 
मैशंचर देता है चोरासी छक्ष जीवा योनी में परमेश्वर ही शुभाशुभ कर्मा- 
जुबार भ्रमण कराता है, कोई कद्दते है उपरोक्त बातें सब भ्ूूँठ हैं, ईश्वर 
फुछ करता कराता नहीं चह तो अऋता अभोक्ता अछेदी अमेंदी अजोगी 
अगोगो असोयी अरूगो अज़्र अमर अचकछ अबदछ परमानन्द ज्योतिखरूव 
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ईनेरसन निराकार है, संसारी जोच भावी घश जैसा फर्म करदा हे चैसा 
ही भोगता है, वे फर्म दो प्रकार के हैं शुभ और अशुभ, शुभकम को पुन्य 
कहते हैं और अशुभकर्म को पाप, जीवों को लाता उपजाने से याने 
आहार पानी घख्नर आमरणादि देने से पुण्य होता ह मोर डुः्ज देने से 
पाप होता है पुन्य से आत्मा की उन्नति ओर पाप से भवनति द्वोती 
हे, इत्यादि अनेक तरह फे मजदब ओर अनेक तरद फे घम हैं, लेकिन 
अपनी भात्मोन्नति का उपाय तो फोई चिरले द्वी जानते हैं जो जीच 
मोहमयी मद्दा घोर निद्रा से निद्रित हें वे अपनी भात्मोन्नति दरगिज भी 
नहीं फर सकते हैं इसी लिये सतग्रुदुओं फा फहना ऐ दे भव्यजनों ! 
“ज्ञागों, जागो” बहुत दिन मास व्यतोत हुए. अनेक दिनों से द्वाफर 
श्रमण फर दिवसों फो विताए, अपार निशाभों में निशाफर मसुधामयी 
चन्द्रिका फेलाई, अनेक तारागणों ने प्रकाश किया, आस पास फो 
नहीं महल्ले शदर की नहीं बहुत फोलों तक थावाज घुनाने चालो नोचतें 
नहीं अनन्त भेघगरञन खुन फे अपारबार फायरों को दिलडदुखाने बाली 
तेपों की आवाज छझुन के भी तुम्दारी निद्रा नदी गई ? थी आचारांगसत्र 
में कद्दा हैं, ( सय॑ तेणं गये धनं ) याने सोया घन जोया, अपृल्‍्य धन 
पास रखफे ऐसी किद्वा में गाफिझऊ होना भला दया समभदारी फा 
फाम है ? 

प्रियवरो ! एकाग्र चित्त फरके सलाचों यह निद्रा दमेशा मामूली 
जाती है सेद्दी है या ओर फेई दूसरी ऐ १? थगर मामूली देती ते 
इतने शब्द खुन के हरगिज़ भी नहीं ठहर सकती, उेकिन इस मोह 
मित्थ्यात्वमयी निद्राने ता एकक्षणमरात्र भी नुम्दारा पोछा नहीं छोड़ा 
है, ज्ञान के नेत्रों से देखो इस निद्रा ने तुम्दारा फ्या * गुण छिपाया है, 
इससे तुम्दारा कितना जुक़सान हो रहा है, अमृल्यरलागर द्ोफे ऐसे 
ग़किल हैना भला पा समफदारी का फाम हैं? तुम कौन दा भोर 
अत्र फेसे दो रहे हो, तुम दे। साक्षात्‌ सघ्िदानन्द रूप निरश्चन निरा- 
कार परत पण्मात्मा खुखों के मेागने ब्राछे, अनस्त पान दर्शन चारिच्र 
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छोये तुझ्द्वारे शुण तुम्दारे ही पास हैं, लेकिन इस मेद मिल्थ्यात्यमयों 
निद्रा से निद्चित दोके अनन्त चतुए्य गुणों को दूबा दिया हैं। देखो तुमने 
'डख अपूर्च अछौकिक शक्ति फो अति निर्बेछ करा दी है, उस अखोम॑ 
' शक्ति फे सामने छूर्य चंद्र जल घायु आदि की अमोध शक्तियां भी सिर 
उछ्ा नहीं सफती, ऐसे निर्मल अनन्त शाक्तिबन्त हो के शक्तिदीन होना 
भछा कहां तक अच्छा है ? 

महाजुभाषों ! निष्पक्ष छोके विचार फरो यह अचशेण एफान्त 
सुम्दारा ही यद्दों हें, यद्ध अपलांछन तुम को द्वी कुशोमित नहीं किया है, 
इस गफलतने छुग्दारे हो को निर्धेन नहीं किया है, इस अविदाने तुम्हें 
हीं मर्ज शियेमणि पदाझुढ नहीं फिया है, तुम्हारे संगी साथी, तम्दारे 
| “मित्र अमिन्न, नाती गोती, बहुत से ऐसे ही दो रहे हैं। इस फा मुख्य 
फारण यह है कि अनादि काल से दी तुम और तुज्दारे संगीसाथी 
'छुग्रुरु च्रणराचा श्यों का द्वी संग कर रहे दो, जिससे दी झीच अधिकांश 
मोह मित्थ्यात्वमयी निद्रा से निद्वित हो रहा है। थो कुशुरु दीनाचारी 
स्य॑ं सुंदध सीधा साधुपंथ पर नहीं चलते ओर दूसरे को भी महीं चला 
सकते हैं, घो यद छोकिक पूजरछाघार्थी जीव पंचेन्द्रियों के विषय भोग 
गर्भित देशना दिये खगेर नहीं रहे, थों भेंषघारी दया दया मु पुकार 
कर हिंसा फा प्रचार फरते हैं। कहें किसे खुनता हैं फोन ९ यतावये 
किसे देखता है कौन, चारों तरफ मिल्थ्यामयी मंहाघोरांधकार छा रहा 
है, पापकर्म छपी मह्ाकाली विकराली घटाओं से शुर्धंखरूप सूय छिपा 
हुआ हैं। लेकिन ज्ञात चक्षु से देखो, खुम्ति से सयाल फरो, चद शुद्ध - 
सखरूप सूर्य छिप॑ कर के भी नहीं छिपा है, सुमति से खयाल फरो वह 
छम्दारी निर्मल अमित काम्ति मलीन हो के भी विकृत नहीं छुई है, वह 
तम्दारा वर वीर्य पुरुषाफार पराक्रम फह्दों नहीं गया हैं, सच तुम्हारे 
पास है, अगर तुम्हें मपने गुण प्रकट फरने हैं ओर अपनी आस्मोश्नत्ति 
फरनी हे तो शुद्धसाधु महात्माओं की संगति करो, दथा रागद्वेष रदित 
घोतराग प्रभु के बचनों के अचुखार चलो, हिंसा मतकरो, संयमी होथो: 


हे 
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आंड मत बोलो, चोरी मत करो, च्रह्मत्रत्‌ ध्रारण करके नि्ाती निष्य 
सित्रही दो, चस यही राहू सीधी सुक्ति मिलने की हैं, वाकों सच ढोंग 
है, जहांपर पैसे भोर ख्री का प्रबार ऐ बद्ां छुछ आत्मोन्नत्ि का उपाय 
नहीं है । दे मित्र ! मत प्रमो | संसार से मिलती भूूंठी धरूपना फरने से 
पंचइन्द्रियों के विषय सेने सेवाने से और दूसरे जीवों फा शारीरिक 
छुख इच्छते से मोक्षाभिढ्ापी कभो नहीं हो सकते, रूज़ार में रूंसारो 
जीवों को खाता खिलाने से आत्मकस्याण नहीं होता। प्रृथ्चो पानो 
धघायु अश्नि वनस्पति के जीवों को मार कर चल जीवों को खाता उप- 
जाने से धर्म छदापि नहीं होता है। इस ५्यंल शील पशारीर फा मोद 
छोड़ -दार तप भद्भीकार करों, शरीरस्थ मद्दा पुदप थी साथ जगदात्मा 
के जिस नित्य सम्बन्ध को भूलकर माया के लमें फैला शुवा है, 
ओर सडुरुप विकरप के अनर्थ में लद्ा छोद दोता है उस सम्बन्ध को 
अवज्ञान से धत्यक्ष कर उसी पावन में लबलीन रदों। चिथ्रार फरो हम 
सचिदाननन्‍्द आनन्द्खतू्प शद खरूप भजर अमर हैं, भीर यद शरोर 
मत्त्यि हैं, शरीर अलग है जोर दम अलग हैं' एस पुद्वलमयी शरेर फा 
और हमास संग अनादि काल से चला आता है, इल को रक्षा फरने 
से द्वी हम इस से अलग द्वो के विद्धात्मा नहीं बनते, इस फुदुम्ध और 
छुखो जीचों के मोहजाल में फंसफर ऐी भोद अन्‍ुकम्पा फरने से चतुर- 
गति रूंखारमयी समुद्र में गोवा लगा रहे हैं। प्यारे ! पुम डुसियों को 
देखकर दुलो और खुलियों को देखकर छुखो पयों दोते दो, भैय्या 
तुम्दारे सामने ठुम्दारा पिता, ठुगहारी माता, तुम्दारी स्यी, तम्दारे पुत्र, 
पोच्न, तुम्हारे नाती, गोदी, तुल्हारे मिच्र, अमिन्र, सब चले चलते हैं, 
ओर चछे जाये, इन कछिल्ली का मोह मत फरो, निर्मोही हो के भरी 
वीतराय प्रदधधित धर्मावुताए प्रचतों, तब दुःखों से ृटफारा पाभोगे। 
सब मवों में खब त्रन्‍्यों में सर शासों में अहिंला धर्म ही मुख्य 
हिंसा करना, मं बोलना, चोरों फरता, मंयन सेना, भार परिप्रद्ठ 
सता चब्था चज्ञित हू दो हद मत में वो उपगेक्त पश्च मासपद्धार 


(.५-:)*" 
,सैना सेवाना और अनुमोद्ना मन बचन काया करके सर्वा'श निषेध है । 
इसलिए खद॒गुर्यों का फहना है, देवानुप्रियो ! ज्ञागों २,अनादि काल 
:से सोते सोते निजगुणों को भूल गये क्या भब सोदे ही रहोगे £ आ- 
छूस्य छोड़ो; प्रमाद्‌ तजो, पाप दरो; जियादद नहीं तो चन सकते उतना 
हीं धर्म करो, लेकिन जिन आक्षा बद्दर के फाय्ये में धर्म फदापि मत 
खममो | भ्रधा शुद्ध रफने से दी सम्यकत्वी कहलाभोगे, परन्तु गाशा 
'घाहर का फार्ण्य में घम्म समझने से सम्यक्‍त्वी कमी नहीं फहलाओगे | 
जैनी नाम कहा के एकेन्द्री जीचों के मारने में धर्म ऐसा कहना भरा 
फहां त्तक अच्छा होभा १ धर्मार्थ छिंघा का दोष नहीं ऐसी प्ररूपना 
फरके अहिंसा धर्म जो तीर्थकुरों फा कदा हुआ है. उसे फलड्डित मत 
करों, मद्ाजुभाषो, देखो देव गुरु धर्म यह तीनों अमूल्य रक्त हैं, इनकी 
'प्रहिचान करो अगर अपने बुच्नु्ग कुसंग से कुगुरुठपासक थे तो तुम 
उनकी देखा देख कुगुरुओों - हिंसाधमियों की उपाश्ना मत फरो, तब 
तुम्हारी भात्मोतन्नतिं होगी। परभव में छुगेंति न पाव जगर ऐसा विचार 
है. तो अलली नकली की पहिचान जरूर करो, ऊपर की चमक दुमऋ 
दी देखकर मत श्रमो, खिफु कांटा बांट बांधकर जोंदरो नाम फहलाने 
: स्ले ही ज़ोंहरी नहीं हो सकता, घेसे ही जेनी नाम घराने से हो जैनी नहीं 
दी सकता है। द्वढ़ता रक़्लो वाह्य शुबी से पवित्रात्मा कमी नहीं 
दिगी, जो यद्‌ अपनी मात्मा अनादि कार से हिंखा आदि पद्च मास्त्रत्र 
द्वार सेने सेवाने ओर भव्य जानने से मलीन हो रही है यो आत्मा इन्हीं - 
प्रश्ञ भास्तत्र द्वार सेने सेचाने और भ्रूछा जानने ले कभी भी निर्मल नहों 
दोगी । इसी लिये कद्दना है प्रिययरो | शुद्ध पश्ञ महात्रत पालने 
खड़े मुत्रिराजों फो मीन कहंकर प्रापों के पुज्ञ से आत्मा भारी मत 
करो गौर ज्ञित्र भाप्रित नय निशक्षेप का स्राचार्थ यथार्थ समझो, निश्चय 
ओर ब्यव्द्ारं दोनों ज्यों से मात्र प्रद्मार्थों का दृंय गुण पर्याय, फो 
यथार्थ लमभो । एकान्त निश्चय सा एक्वान्त व्यवदार नय को ही मत 
ताणी | एफ पक्षी चने रहोगे तो समक्तित का 'छाम्र जहीं पराश्ोग्रे, 


( ६ ) 

याद सबण्ो श्री चीतराग देव प्रकपित धर्म स्पाह्धादमयी है, परन्तु विपर्म- 
घाद नहीं है, एकान्त निश्चय नयो द्वो के व्यवद्ार यय फो मत उचापों 
छद्मस्थ का तो व्यवद्वार हो शुद्ध है, इसलिए कदना है कि फुद्देतु दे के 
जिन भापित गहिंसा घमम को विध्वंस मत फरो । अगर सर्च जैनो हो 
तो भहिंसा धर्म प्रसयते हुए क्यों छाजते हों और पृथित्री जादि पांच 
प्यावर को हिंसा में घमे फ्यों प्ररयतते हो, देखो हवितीय सूत्र एतांग के 
प्रथम ध्रुव खंध फे प्रथम अध्ययन के दुसरे उद्देशे इग्यार्मी गाथा में 
कहा है :-- 

धक्म पन्नव्गां कासा, तेंतु संकंति सूठगा। 

आरत्सानि न संकंति, सविश्यत्ता अकीविआ ॥ 


दीका--शहूनीया शह्जूनीय विपर्यासमाह ( धम्म पन्नयणोत्यादि ) 
धर्मस्य क्षांयादि दशलक्षणोपेदस्य या प्रश्ापना प्रकृपणा (तंत्विति ) 
ताम्रेद शड्जुल्ते गसद्धूर्म प्रदषणोयमित्येव म्ध्यवस्यंति ये पुनः पायोपा- 
दान भूता: समास्भासता ना शंकंते (क्रिमिति ) यतोध्ब्यक्ता मुग्धा सद्‌- 
सहिविकपिदाला: तथा अकोचिदा, अपदिडता: सच्छाऋावबोधरदिता ॥ 
अर्थात्‌ क्षान्त्यादि दशविध्रि धर्म प्ररूपणा ऐ उसे प्ररूपते तो शंफाय 
धाने शरमाते हैं ओर आरम्म में घ॒मम प्रपपते शहुभय नहीं, ऐसे अध्यक्त 
मुग्ध अपरिडित है, इसोलिए कदना है, दे वेचानुत्रियों! जो श्री मरि 
हन्त भगवन्तों ने भ्दिंता धर्म कद्दा है सोही कडना उचित है अन्यवा 
सर्वान्श व्जेनीय है थ्रो सूगर्डांग सूत्र के द्वितीय ध्रतस्कंघ फे प्रधमा- 
ध्येन में खुलासा कहा है | 
तत्थ खलु भगवन्ता छज्मीवनिकाय है उपन्नता 
तंजहा पुढ्वीकाए जाव तसकाए से जहा णामए मम 
भरक्षाय दंडंगवा अट्टीणबा सुद्टीणचा लेलणवा कवाले 


सवा आडट्िब्न साणमवा हब्ममाणसणया तज्मिज््क 


५ #. 3). 

माणखवा ताडिज्क .सोणर्ा “वा परिवाविज्कमाण: 
सवा किलाविज्भामाणरस्4वा  उद्वविज्कम्राणसावा जा- 
घलो मुख्यणणमायसंधि हिंसाकारगं दुरूख भर्य प- 
डिसं वेदेंमि इचे व॑ जाण सब्वे जौवा सव्ब॑ भूता सब्य 
प्राणा सब्बे सत्ता दंडेणवा जाव. कवालेणवा जा उद्षि- 
उक्तमाणावा हस्ममाणावा तज्किज्कमराणावा ताडिज्क- 
माणयावा परियाविज्कृुसाणावा किलाविज्कसाणावा 
उद्दविज्कमाणावा जावलोमुरूखणणमायमवि हिंसाकारगं 
दुख्ण भयं पडिसंवेदेति एसं नच्चा सब्वेपाणा जाव सत्ता 
शहंतव्वा णण्ज्कावेयव्या णपरिघेतव्वा णपरितावेयव्वा 
णउद्दवेयव्वा । सेवेमि जेयगतिता जेयपडपन्ना जेयपआा- 
गमिस्सामि अरिहन्ता भगवन्ता सब्ब ते एवसाइर्खंति. 
एवंभासंति एवंप्रणवेति एवंप्ररुवेंति सवब्व प्राणा जावसवे- 
सत्ता णइंतव्वा णच्चउ्क्कावेयव्वा णपरिघवेतव्वा णपरिता- 
वेयव्वा णउहवेयव्वा एसधम्मो वे णोतीए सासए स-. 
मिच्च' लोगं खेयन्ने हिं वर्देति एवंसे भिरूखू विरते पाणा-' 
'तिवायतों जाव विरते परिष्गहोतो णोदंतपरूखालणोगं 
दंतपखूवालेज्जा णोअंजणं णोवमर्ण णोघवरण णोत॑ परि- 
आविएज्कफा ॥ ह 


अर्थ--( तत्थ के०) त्यां फर्मबंघने प्रस्तावे खल इति चावयारूकारे 
( भगवंता के० ) भगवंत थोतीर्थंकरदेवे (छज्क्रीवीनकाय हैद के० ) 
छजीवतीकाय कमेदंधता फ्ारण ( पणता क्षे० ) कद्या छे ॥( तंज़दः 


( ८) 
फे० ) ते छकायना नाम कहे छे( पुदयीकाय जाबतसकाए के० ) पृथ्पी- 
फराय थी मांडीने यावत्‌ तच्रसकाय पर्यत्‌ छजीवनिकायं जाणया तेहने 
परीडतां पोडाचता जेम दःख उपजे तेम द्वणांते फरो वेंखाहले ( सेजहा- 
णामए के० ) ते जेंमनाम एंची संभावनायें ( मम के० ) मुभने ( भरुंघाय॑ 
फे०) भसाता उपजे शा थफी असाता उपजे ते कहें छ ( दंडेणवा के० ) 
दंडादिकेकरी हणतांथका ( अट्टीण्या फे० ) अस्थिखंडे फरो हाइडकायें 
फरी (मुद्दीणवा के०) मुष्टीय फरी ( लेलूणवा के०) पापाणे करी ( फबा+ 
लेणवा फे० ) ट्लोकरोयं फरी (जाउट्टिज्ममाणरसवा के० ) कोश 
फरतां धकां तथा सनन्‍्मुख नाखंतां थकां (दम्ममाणस्सवा फे० ) अथवा 
हणाता धर्कां ( तश्किस्फ्माणस्सवा फे० ) तंज्मना फरता थका 
(:ताडिज्ममाणस्सवा के० ) ताडना फरता थक्का ( परियाविज्कमाण- 
ससवा के० ) परितापना करता थका ( फकिलाब्रिउफमाणसुघ्तत्रा के० ) 
किलामणा करता थका ( उद्दविज्कम्राणससवा फे० ) उद्धवेग करता 
घधंका तथा जीवने कायाथकोी रहित करता थका ( जावलोमुख्खणण- 
माय मत्रि के० ) यात्रत्‌ शरीर मोहथो एक रोमउखडवा मात्र एव पर्ण 
(हिंसा कारगं के० ) दिंल्ानु कारण तेथी पण ( दुःरखं भयं पडिस 
घेद्‌गि के० ) दुःख अनेभय ह' बेद अनुमयं ( इच्चेवं जाण के० ) एप्रकारे 
से जाणे के ( सय्वेजोवा के३ ) सर्च जोचते सच पंचंद्रिय जीच जाणवा 
(सन्वेयूता के० ) से भूतते सर्च चनस्पति प्रपुजना जीव जाणवा 
( सच्चे पाणा के० ) सर्व प्राणो ते स्व बेइख्वियादिस चिऋलेन्द्री जीच 
जाणवा ( सब्चेश्तत्ता फे० ) सर्वेसत्व ते पृथिन्यादि र सर्च जोब जाणवां 
ते जीतोने ( दंडेंकरी इणता थक्का ( जावकबालेणवा फे० ) यावत्‌ 
ठीकरीयें करी हणता धका ( आउट्टिज्कमांणंवा फै० ) आक्रोश फरता 
थका ( दहृममाणावा के० ) दणता थका ( तब्म्िज्फमाणायवा ) तर्जना 
कंरता थका ( तडिज्ममाणाया के ०) घाडना करता घथर्ता (परिया- 
विज्ममाणावा के० ) परितापना करता थका ( किलाविज्ष्कमाणबा' 
फे० ) फिलामणा करता पक्का ) उद्विज्कमाणावा के ) उद्धेग फर्ता- 


( ६) 
थका तथा जीव ने फाया थकी रदित करता थफा ( जावलोखुण्सणण- 
साय मबि के० ) यावत एक रोम उखेंडवा मात्र एचूं पण ( हिंसाकार 
फे० ) छिंसानूं कारण ते थकी पण ( दुशक़ं भय पडिसंवेदेति फे० ) 
ते जोबो दुःख थने भय एचंज वेदे अनुभवे एटले जेचुं दुःख मनें वेदवुं 
पडे तेवुं डुःख सव जीवने घेदवुं पड़े एम सर्वे जीवोने पोता सरखं दुःख 
देखाड़ी ने अन्य जीवॉने शिक्षानों उपदेश आपेछे ( एवं नश्चया के०) 
एथुं जाणी ने ( सब्बेपाणा जावसत्ता के० ) सर्व प्राणी सर्वेभूत सर्व- 
जीच भने स्व सत्वने ( णहंतव्या के० ) दणवा नहीं ( णअण्कावेयच्चा 
के० ) दंडादिके करी ताड़वा नहीं ( णपरियेतव्चा के० ) बलात्कारे करी 
दासनी पेठे परिश्रहवा नहीं एटले बलात्कारे फरी चाकरनी पेट फोई 
फार्यने विषे प्रेरवा नहीं ( णपरितावेयब्या के० ) शारीरिक मानसीक 
पीडाने उपजावीने परितापवा नहीं ( किलविद्यामाणवा णउदवेयब्या 
के० ) किलामणा करी करी उपद्रववा नद्दीं तथा काया थकी रहित 
फरवा नहीं ॥ ४८ ॥ दिवे झुधर्म स्वामी कहेंछे ( सेपेमि के० ) ए बचन 
जें हूं कह छूं ते पोतानी मतिये नथी कहतो पण एम खर्बे तीर्थंकरनी 
आज्ञाछे ते देखाडेछे ( जेयअतीता के० ) जें अवीतकाले तीर्थंकर थया 
( जेयपडुप्पन्ना के० ) जे चतेमानकाले तीर्थंकर चर्तेछे ( जेयआगमि- 
स्‍लामि के० ) जे आगमिक काले. थाशे ते ( भरिहंत के० ) अरिहिन्त 
सत्कार योग्य ( भगवंता के० ) शानवंत आश्ययांदि गुण करी संयुक्त 
एुद्वचा ( खत्वेते के० ) समस्त थ्ली अरिहन्त भगवंत ते ( एबमाइख्खंती 
के० ) एम सामान्य थकी कहेछे ( एवं भासंती के० ) एम आर्यमाग- 
घीभाषाय साषे छे ( एवंपणवंति के० ) एम शिष्यने देशना आपेछे 
( एयंपरूपवेंति फे० ) एम सम्यक प्रकारे प्ररूपेछे के ( सब्बेपाणाजञाब- 
सत्ता के० ) सच्चे प्राणीथी मांडीने यावत्‌ सर्च सत्वने ( णहंतव्या के० ) 
हणवा नहीं दंडादिके करी ,ताड़वा नहीं चली बलात्कारे दासनी पेढ़ें 
परिग्रदवा नहीं शारीरिक मानसीक पीड़ा उत्पन्न करीने परितापथा नहीं 
उपद्रववा नहीं ज्ञीव काया रहित करवा नहीं ( एसघम्मे घुवे के० ) ए 


( १३० ) 
धर्म प्राणीनी दया लक्षण दुगंतिय जाता जीवने राखनार ते धर्म केचोछे 
तोके घुच परले निश्चक ( णोतिपे के० ) नित्य सदा सर्वेफाल छे फोई 
फाछे जेनों क्षय नथी ( सासये के० ) शास्तत छे तेने ( समिश्चा के० ) 
केवल छाने करी आलोचोने शुं आलोचीने तो के ( छोसे के० ) चोद 
रज्वात्मक लोक एटले फट जीवनिकायरूप लोक तेहने दुःखरूप- सम्रु. 
द्रमांहे पच्यों देखीने ( खेयन्नहि के० ) प्लेदश एुटले वीजा जीवोनाँ ढु:- 
खोना जाणनार एजा श्री तीथैकर भसगवंते ( फ्वेंदेति के० ) पूर्वोक्त ज़ीच 
दया लक्षण घमे भाख्यो (एवं के० ) ए पध्रकारे जाणीने ( सेमिख्खु- 
विरते के० ) ते खादध्यु निवर्ता (प्राणातिवायतो के० ) प्राणततिपात 
एटलें हिंसा थकी तेमज़ मपायाद थकी तथा अदत्तादान थक्ती तथा 
मैथुन एटले कुशील थकती ( जावविस्तेपरिग्माहातो के० ) यावत्‌ परि- 
अह थकी विरति करती थको जेवा आचारे प्रवर्तें के आचार फहेछे 
( णोदन्‍्तपरकालणेंणंद्‌ तप्रकालेमफा के० ) दंत- पश्षालने करी दनन्‍्त 
श्रोवे नहीं एतावता ज्ञावज्ञीव सुद्धि दांतण न करे ( णोम॑ंजर्ण के० ) 
जावजीव छुघधी सोसाम्य ने अर्थ आँखमां अंजन नाखे नहीं ( णोचमन 
के० ) वमन विरेचनादिक क्रिया न करे ( णोधूचण्े के० ) शरीर वस्च्ा- 
दिकन घपन न करे ( णोतंपरियाविणएममक्मा के० ) फास्तादि रोगने मटा- 
डा मारे घूमपरान पण न फरे ते मिक्षु एटला बाना पोते आचरे 
नहीं ॥ ४६ ॥ 

अर्थात्‌ सब प्राणो भूत जीव सत्वों फो न मारना यह अहिंसा धर्म 
घुव नित्य ओर शाभ्दता है मततीत फाल में जो अस्हिन्त भगवनन्‍्त हुए 
वर्तेमान में जो महाविदेह क्षेत्र में हैं. ओर अनागत काल में जो अरि- 
हन्त हृविंगे उन्होंने यही कद्दा यावत्‌ यही प्ररूपा तथा यही कहेंगे 
-यावत्‌ यही प्ररूपगे, तो अब मोक्षाधिकापियों को विचारणा चाहिए कि 
किसी प्रकार भी ज्ञीव छिंसा में घम्म नहीं हो सकता है। तब कोई कहे 
धम के वास्ते दिंसा फरनेसे दोष नहीं होता है, ऐसे कहे उन्होंको 
विदचारणा चादिए कि तीर्थंकरों ने धर्म द्वो भहिंखा में कद्दा हैं तो फिर 
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हिंसा में धर्म कैसे होगा ? लेकिन कुयुक्ति ऊगाफे अनाये छोग घर्म 
देतु ज्ञीव मारने में दोष नहीं ऐसी प्ररूपना करते हैं यद्द श्रो आचारांग 
सत्र में खुलासा कहा है, तथा अर्थ था धर्म के लिए प्रध्वीकायादि 
जीवों को मारते है उन्हें सन्‍द बुद्धि दशर्मा अंग प्रश्नव्याकण्प सूत्र में 
कहा है । 

इसलिए दया धर्म फी प्ररूपना करने वाले सतगुरुओं रा कहना 
है, देवानुभियो | जागो जागो जामकर फे दया में घर्म डिंसा में पाप 
जिन आज्षा में छर्में आक्षाबांहर पाप समझो और जीव अज्ञीच आदि 
नव पदार्थों की ओ लखना करो तब जैनी होके संसार प्रतः करोगे फेदल 
नाममसात्र जैनी कहलाने से कुछ भी आत्मोक्नति नहीं होगी, “होगी शुद्ध 
सरधने से ” ज्ञान विना क्रिया कष्ट करने से सर्चथा आराधक फभी 
नहीं होधोगे “सूत्र में फहप है? ( पठमनाण तवो दया ) अर्थात्‌ प्रथम 
ज्ञान और पीछे दया, तथा ज्ो छान घिना करणी व लपस्या फरके 
मुनिराज़ फहलाते हैं परन्तु उन्हें सुनि नहीं लभकना चाहिए क्योंकि 
उत्तराध्ययन छूत्र में कद्दा है “नाणंणय मुणी दोई” भर्थात॒ ज्ञानचंत 
होने से मुनि दोते हैं क्न विना नाम मात्र मुनिराज होते हैं भाव मुनि 
सो जब हीं द्वोंगे तब नव तत्वों फा जाण होके खावय कार्य की श्राज्षा 
नहीं देगें ओर घट द्रव्य पी शुण पर्याय फो यथार्थ समझेगे थ्री उत्तरा- 
ध्ययन रू मोक्ष मार्ग अध्ययन में कहा है | 


एयं पंच विहणानां दब्वरणय मुणाणय । 
पत्मवाण सव्वेसिं नाणं नाणो हि दंसियं ।१। 


अर्थात्‌ चस्तुसता हूणे बिना ज्ञानी नहीं तथा नवतत्वों को 
ओलखे घद समकिती है ज्ञान विना चारित्र कमी नहीं हों सकता है 
उत्तराध्ययन में ऐसाही कहा है "ज्ञाणण बिना न हुंति चरण गुणा” 
अर्थात्‌ शान दिना चारित्र के गुण नहीं, ज्ञीव अ्ज्ञीवादि का श्वञाव होफे 


( ऐ२ ) 


संयम पचक्णँंगे तब भाष निष्षेपे सुनिराज होगे श्री अनुयोगद्वार सूत्र में 
फहा है। 


दमे समण गुणसुक्कयोगो छकाय निरणु कंपा हया 
इव दुद्दयामा गया इब निरंकुसा घट्टा नद्गात्त प्योट्टा 
पंडर्या उणण जियायण अणा एस छंट्टा विहरि ऊणड 
भडउठकालं आवस्प गर्म उवट्टतितं लोगुत्तरियं दव्वा- 
बच्मयं । 
थर्थात्‌ साधु के गुणों रहित छओों कार्यो की दया नहीं करने चाछे 
हय याने घोड़े फी तरह उन्मद् ओर निरांकुश हाथी बत्‌ श्री चीतराग 
फी आज्ञा को भंग करने वाछे स्वेच्छाचारी तथा स्नान करके शरीर 
फो निर्मल रखके खच्छवस्त्रादि से श्टड्ञार फरने वाले केशो फो संवार 
के शरीर की शोभा चढ़ाने वाले फालोकारू प्रतिक्रमणादि नहीं करते 
हैं इत्यादि अनेक अवग्ुर्णो सहित दृव्य साधु है, प्रियवरो ! तब ह्दी तो 
स्वामी भीखनजी ने द्रव्य साधु भेपधारियों फा संग छोड़ फर अपनी 
आत्मा का ठद्धार किया है ओर छुग्ुरु कुगुरु पद्दिचानने के निमित्त 
अनेक ढाले चोपाइयां वनाकर भव्यज्ञीवों फो समभाने के लिए उप- 
देश दिया है सो निर्गुणी सेप धारियों को अत्यन्त अप्रिय लगे हैं तव यो 
अनेक तरह से उनकी निन्‍दा करके लोगों फो चहकाते हैं फद्दते हैं 
भीखनज्ञीने तो भगवान को तो चूके गुरुको रोये चताये हैं ओर दया 
, में पाप बताते हैं तथा दान धर्म को तो उठा ही दिया है इत्यादि मन- 
मानी कथनी कथके भोले छोकों को श्री वीतराण प्ररूपित धर्म मार्ग 
से विघ्मुख फर रहे हें लेकिन न्‍्यायाश्रवी तो हरगिज भी नहीं मानते, 
मोक्षाभिलापी तो सममते हैं निन्‍्दकों फा कर्ठंव्य तो निन्‍दा करना ही 
है, निनद्कों फी निन्‍्दा से भ्रुणो, के गुण कभी भी लुप्त नहीं होते हैं, 
इसीलिए निन्‍्द्क जी चाहे सो निन्‍दा करो परन्तु ग़ुणी पुरुष तो गुणी 
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ही रहेंगे, और निन्‍्दा करने धाले निनदक ही रहेंगे, यह किसी को अ- 
प्रिय लगे तो क्षमाता हूं परन्तु न्याय बाते तो निःशंक से ही फददना 
डचित है खामीने तो खकुत ढालों में किसी का भी नाम ले के अप- 
शब्द नहीं कहा है परन्तु हीणाचारी द्वष्यलिक्लियों ने अनेकानेक पुस्तकें 
छपाके खामीजी फी निन्‍दा ऐसे ऐसे शब्दों में को दे कि जैसे कोई 
मदिरि के नशे में चूर होके नेक आदमी को गाली गलछोज देते हैं, 
किन्तु भले आदमी को तो दऊलका शब्द भी मुखसे उच्चारण करते शरम 
आती है जो जातिवनत कुलबन्त ओर लज्लजावन्त द्ोगा थो तो किसी 
का नाम छेफे हर्गिज भी अपशब्द नहीं निकालेगा परन्तु अधम जाति- 
बाला फेवल पेटार्थों गुणशुन्य मानव शुद्ध साधु मुनिराजों से हँष 
फरफे अनेक म्छषा आल देते नहीं ला्जेगे जिनकी आदत निन्दा फरने 
फीो है उन्हें निन्‍्दा किये बिना जक नहीं पड़ती नीति शास्त्रों में फद्दा 
है- 
नचना परवादैन स्मते दुजनो जनः | 
फाक स्वरखान्‌ भरुक्ता बिना मेध्यं न ठप्यति ॥ 

अर्थात्‌ फकागछा अनेक रस खाता है परन्तु भ्रष्टा में मुख दिये 
विना तूत्त नहीं होता है चले दी निंदक निन्‍दा किये विना खश नहीं 
होता । इसलिए हमारा कहना है हे प्रियवरों | मत पक्ष को तज फे 
सत्यासत्य का निर्णय करो यह मनुष्य जन्म स्थात्‌ स्यात नहीं मिलने 
का है, महानुभावों! आप लोगों से प्रार्थना है कि हूं षभाष को 
छोड़कर जिनआज्ञा घर्मं घारण करो तब कुगति से बचोगे और अपनी 
आत्मोन्नति दोगी-- आपका हितेच्छू 


श्री० जोहरी गरुुलाबचन्द्‌ लुणीयां 


॥ नव पर्दाथ ओलखना की जोड ॥ 


दोहा--नमूं बीर शासन धणी, गणघर गोतम खाम | 
तरण तारण पुरुषां तणो,लीजे नितप्रति नाम १ 
जझोक--बौराय शासनेशाय, गौत्तमखासिने नसः। 
भवाच्घितारर्क यस्य, नासस्मरणमसछ्लसा ॥ १ ॥ 


॥ दोहा ॥ 


तेजीवादि नव पदारथ तणो, निरणो कियो भांत २। 
स्यांने हलुकर्मी जीव ओलखे, पूरे मनरी खांत॥शा 

गोक--जौवादिक पदार्धानां नवानां भुरिनिणेय:। 
ज्ञात्वैवं खल्पकर्माण: पश्थन्तिह्िि मनोरधम॥२॥ 
दोहा--जीव अजीवओलख्यांविना,मिटे न सनरोभ्रम 

समकित आयां बिन जीवरे,रुकेन आवता कम ॥५0 

शोक--जौबा न जौवा न ज्ञात्वा सुच्चते न सनो ख्रमः 
* . सस्यकक्‍त्वसन्तरा रौधो जौवानां न भवक्रमात |३॥ 
दोहा--नव ही पदारथ जजवा, जथा तथ सरधे जीव | 
ते निश्चय समदृष्टि जीबड़ा,त्यां दीधी मुक्तनी नींवा।४॥ 
जझोक--पदार्धानू नव संहस्य, येडलं श्रहघते जना: । 
« समदृष्टि गुणासते हि, मुक्ति मूल प्रयुश्ञते ॥४॥ 
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हक 
॥ दांह्ा ॥ 
हिंवे नव ही पदारथ ओलखायवा,जुदार कहूं छू भेद । 
पहिला ओलखाऊं जीवने,ते सुशज्यो आण उमेद॥५॥ 
जझोक--नवानां हि पदार्थानां, भेदान्‌ वच्सि प्रथक्‌ २ | 
बीधयास्यादिती जोव, मेंवच्छणत सादरम्‌ ५ 
( भावाथे ) 
नमस्कार फरता हूं श्री वीरप्रभु शासन के घणी को और साथु 
साध्ची रूप गण के ख्वामी गौतम गणघर फो इन तरुण .तारण पुरुषों 
का हसेशा नाम जपना चाहिए जिन्‍्दोंने जीवादिफ नवतत्वों फा नि- 
णेय विधिपूर्वक किया है सो दृलुकर्मोजीव ओोलख कस्के मनकी 
क्षान्ति पूर्ण फर, क्योंकि जीच अजीब को पहिचाने बिना मनकी प्रान्ठि 
नहीं मिटती है मनका भ्रम दूर हुए, जिना सम्यफ्त्व नहीं स्फ्शती भर 
खमकित के अभाव में मावते हुए. कर्म नहीं. सकते हैं, इस्पोलिये नव-: 
पद्मार्थो' को यथार्थ धद्धने से जीव समद्गष्टि. कहलाता है तब भोक्ष- 
धान की नींव थाने चुनियाद्‌ को ट्ूढ़ करे है इसबाःस्ते स्वमी भीखन- 
जी कहते है नव पदार्थ को ओलखाना निमित्त अछम ,अल्‍ूग मेंद करके 
कद्दता हूं प्रथम जीव पढ़ाथे को ओलखाता हूं सो हे भव्यजनों 
यदद छुनो। 
| दाल ॥ 
॥ डाभमूंजादिकनी डोरी ददेशी ॥ 

शाश्वतो जीव द्रव्य साक्षातं, घट बधे नहीं तिल 
मात। तिणरा असंख्याता प्रदेश, घटे बंधे नहीं लव- 
लेश ॥ १ ॥ तिणसू द्रव्य कश्यो. जीव एक, भाव जी- 
व रा भेद अनेक । तिणरो बहुत कष्यो विस्तार, ते 
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बुद्धिनन्‍्त जाणे विचार ॥ २॥ भगवती वीसमां शुतक 
सांय, वीजे उदेश कह्यो जिनराय । जीवरा तेबीस 
नाम, गुण निष्पन्न कह्मया छे ताम ॥ ३ ॥ 
( भावार्थ ) 

जीवको द्रव्य भाव यह दो भेद कर ओलखाते हैं द्रन्य जीच फे 
असंख्यात प्रदेश का समूह है यो सदा सर्वेदा त्रिकाल में शाश्वत है 
उन असंख्यात प्रदेशों में से कभी भो एक अधिक न्यून नहीं द्वोता है 
उन असंख्याता प्रदेशों फी सप्लुदाय करके एकजीच द्रव्य है याने एफ 
जीव के असंख्याता प्रदेश हैं भौर उन असंख्याता प्रदेशों का एक जीच 
है ऐसे लोक में सब जीव मनन्‍्त हैं पृथक पृथक्‌ जीयों फे अनेक अनेक 
भाव हैं सब जीवों फी समुदाय करके द्वी संग्रह नय फी अपेक्षाय श्री 
ठाणा अंग सूत्र में फह्दा है "एगे जीवा एंगे अज़ीया एगगे पुन्ना एगे 
पावा” इत्यादि ओर एक जीवके अनन्त गुण पर्याय है इसवास्ते भाव 
जीव के अनेक भेंद्‌ फद्दे हैं. श्रोपश्चम अड्भू भगवती के चीसमा शतक फे 
दूसरे उद्देशा में जीचके तेबीस नाम गुण निष्पन्न फह्दे हैं सो फहते है, 
तात्पर्य यह है कि जीव द्रद्यतः शाश्वता और भावतः अशाश्यता है, 
अब भाष जीव के तैबोस नाम फहे सो कहते हैं । 


॥ ढाल तेहिज ॥ 
जीवे तिवा जीवरो नाम, आउपो ने बले जीव 
ताम । यो तो भाव जीव संसारी, ते चुद्धिवंत लीज्यो 
विचारी ॥ ४ ॥ जीवत्थी काय ए जीवरो नाम, देह 
घरे छे तेह भणी आम । परदेशांरो समूह ते काय, 
पुह्ललरा समूह छे ताय ॥ ५॥ श्वास उश्वास लेवे छे 
ताम, तिणसू' पाणेतिवा जीवरों नाम । भूणतिवा 


( १७ ) 

क्यो इगन्याय, सदा छे तिह' कालरे मांय ॥ ६॥: 
सत्तेतिवा कह्यो इणनन्‍्याय, शुभाशुभ पोते छे ताय ४ 
विणतिवा विषय को जाणु, शुब्दादिक लिया सव 
पिछाण 0॥७॥ बेयातिवा जीवरो नाम, सुख दुख बेदे 
छो ठाम ठाम | तेतो चेतन रूप छे जीव, पुह्लरो खादी 
सदीव ॥ ८॥ चेयातिवा जीवरो नाम। पुहलरी 
रचना करे ताम। विविध प्रकारना रखे रूप, ते तो 
भूडाने भला अनूप ॥ ६ ॥ जेया तिवा नाम श्रीकार, 
कर्मा' रो जीपणहार। तिणरो प्राक्रम शूक्ति अनन्त, 
थोड़ामें करे कमारो अन्त ॥ १० ॥ आया तिवा नाम 
इणव्याय, सवलोक स्पशें छे ताय । जन्म भरण किया 
ठाम ठास, कठे पाम्यो नहीं आराम ॥ ११॥ रंगे 
तिवा मोह मठ मातो, रागहवेब में रहे रंगरातो । ति 

णस रहे छे मोहमतवालो, आप्माने लगाव कालो 
॥१२५॥ हिंडए तिवा जीवरो नाम, चहुं गति में हिंब्यो 
छे ताम। कम हिंडोले ठाम ठाम, कठ पाम्यो नहीं 
बविसरास ॥ १३ ॥ पोग्गले तिथा जीवरों नाम, पुहल 
ले ले मेल्था ठाम ठाम। पुठ्ल में राचरह्मो जीव 

तविशस लागी संसाररी नींव ॥ १४॥ साणवे तिवा 
जीवरो नाम, नवो नहीं शाश्वतो छे ताम। तिणरी 
पर्याय तो पलट जाय, द्रव्यतो ज्यूं रो ज्यूं रहसी ताथ 

ड्छे 


( १८ ) 
॥ १५ ॥ कंत्ता तिवा जीवरो नाम, कमारों करता ले 
ताम । तिणस॑ तिणने कह्मो आसत्रव, तिणस॑ लागे ढो 
पुद्दल द्रव्य ॥९ ६ विक॑त्ता तिबा नाम इशणन्याये कमाने 
विधूण छे ताय । आ निरजरारी करणी असास, जीव 
उज्बल ते निरजरा ताम ॥ ९ जए तिवा नाम तणो 
विचार, कर रिप्रू रो जीपणहार | जब जीवरी जय हो 
जाबे, तव शाश्वता सुख जीव पावे ॥ १८ ॥ जंतूतिषा 
नाम इणन्याय, एक समय लोकन्ते जाय । एहवो 
शक्ति खथावी जीव,तिणरो कदेह न होय अजीचा ९ धा 
सयंमूतिवा छे जीवरो नाम, किस ही निपजायो नहीं 
ताम | ते तो छ द्वव्य जीव सभाचे, दे तो कदे नहीं 
विललावे ॥९०॥ जोणी तिथा जीवरो नास, मर सर 
उपनो ठाम ठास । चौरासी लख योनीरे मांहि, उपज्यों 
ने निसर गयो ताहि ॥२९॥ संश्रीरी तिवा नाम एह, 
शरीररे अंतर रहे तेह । शरीर पाछे वास घरायो, काला 
गौरादि नाम कहायो ॥१२॥ नाया तिवा कमाोंरो ना- 
यक, निज सुख दुःख नो छे दायक । तथा न्याय तणों 
करण॒हार, ते तो बोले छे बचन विचार ॥२५॥ अन्तर 
अप्या तिवा जीवरो नाम, सब शरीर व्यापी रहो 
ताम । लोलीभूत ले पुहल मांहि, निज सरूप दवो 
रहो ताहि ॥ २४॥ द्रव्य जीव शाश्वतो एक, तिणरा 
भाव कह्या छे अनेक | भाव तो लक्षण ग्रुण पर्याय 
ते तो भाव जीव छे ताय ॥२५ ॥ 


६ ६ ) 








ः 















काचार्थ 


च् 


खसंसारी आयुष्यचंत है तथा सदा ज्ो- 
वता रहता है इसलिए जीव चेतना 
बंत है। 


जीवेतिया 


ज्ीवत्थि- | ज्ञीबास्ति 
कायतिवा | काय 


अखंख्यात प्रदेशों का समूह है तथा 
संसार में शरीर घारण करके फाया 
पेस्ा कहलाता है | 





प्राघाघधारी है इस्र से प्राणि ध्वाझो- 


पाणेतिता 
श्यास छेता है । 


चतुर्थ नाम भ्रूत याने खदा सर्वेदा त्ि- 


भूपलिवा काल जीव का जीव ही है। 


५ 4 सेतिया पांचम्‌ नाम सत्व शुभाशुभ फर्मबन्त है 
& । विणरतिया 
| चेयातितरा न्‍ 


छट्ठा नाम बिल्त्‌ याने चिषयी पंच इन्द्रि- 
यों की तेदीस घिएय का जाण है। 


सुख दुःख का बेदने वाला है इस से 
सातवरं नाम जीव का वेदक है | 


चेयदीति 
चेंता घुट्न- 
लाना चय 

फारी 


पुत्रों की रचना कस्ता है तथा अच्छा 
चुरा रूप वर्ण पक्ता है इससे चेयति 
आठमा नाम है | है 


४ | चेयातियवा 


ज्ञेयति जे- 


५ 
£ | जेयातिदा [मं द आर 
रपूर्णा 


फर्मरूप शत्रुओं की जीत के जय करता 
है इसलिए नवमा नाम जेता है । 











हे करे अल ्‌ 
नं० पाठ | टीका भावार्थ 


आत्मा 


शा 
नाना गति ना प्रकार की गति फसके सर्च छोक फो 


१० आयातिबा छधतत गासि। है " 
कि स्पशंता है इस से दुशवां नाम आात्मा है 
त्वाच्‌ 
रड्भणेति र- 
००. ० # 
ड्रणं राग रागह्रेपमयी रडू से रंगा हुआ है इस्ती 


११ (रंगणे तिवा 


द्र णः 
हिप्डुण्ति 
१२ | छिंडएतिवा हिण्डुकत्चे- 
ने हिण्डुकः: 





कर्म मयी हिंडोले में बैठ के च्यार गति में 
हिंडता है इससे वारमा नाम हिंडुक है : 





पूरणाद्वना- ४ 
पोग्मलेति- | २ मे पुद्वलों को अहण फरना ओर छोडनादि 


हृ है. घ्घ शरीरा- र ट बिक. रि * जी. 
फाये था पुद्दलों से लिप्त 
नो? तो पुद्छः करता हें तथा पुद्चलों से लिप्त हे 


| मा निप्धे 
नव; प्रत्यग्नों| यह जीव नया नहीं है शाधभ्वता है इस 
| श्छ मानचः अ- | की पर्याय तो पल्टती है परन्तु द्ृब्पतः 


नादित्वा- | शाशवता है इससे मानव है 
| त्पुराण: 











कर्ता कार- 
१५ | कचातियवा | कः फर्म- 


णाम्‌ 


कर्मों का फर्त्ता हे वही आसलव है इस 
लिए जीव फा नाम करता है 








सूल पाठ | टीका -... क्षाबार्थ 


5, 
्छ 
ब्न्ग 
] 
। 


विधिधत- ५ 
विकताति कर्ता वि- कर्मोको विधणाता है याने करणी कर- 
१६ चा फर्तेयिता के. निरजरतां है चिखेरता हें इस से 


चाह द्दे 
फर्म णामेच विकत्ता 





पक लक आज के 





जएति-अ- 
१७ | जएतिवा | तिशय गम सर्व फर्मा की जीत कर जयी होता है । 
न्‍ नाज्ञगत्‌ 





>>-+न न नननन>»मभ»मभ 


जन्तुत्ति-ज | एक समय में लोकांते जाता है ऐसा शी - 
ननाञ्ञन्तु | ध चलने वाला है इस लिए जन्तु है। 


जोणीति-- हे 
न योनिरन्ये-| चोरासी लक्ष प्रकारकी योनियों में उप- 


१८ | जंदूतिवा 





०-----+>>वववव तन 
क््+ज-++: 


डे वा | पामुत्पादू- | जता है इसलिए इसका नाम योनि है | 
'. कत्वात्‌ 
ब खयंसवना-। यह जीव खय॑ सदा अचल है इस को 
२० | सयंभूतिवा 


त्‌ खयम्भ, | किसीने पैदा नहीं किया है | 








सशरीरी- | सह शरोर- | शरीर के अन्दर रहता है सशरीरी हे 


२१५ | तिया के ्ध इंस वास्ते इसका नाम शरीर है | 
्‌ 


नायकः फ-| कर्मों का नायक याने माकछिफ है निज 
म्मणां नेता। खुख दुःख का दायक है ६० नायक है| 





२२५ | नायातिया 








अन्तमंध्यरू 
अंतर अ- भात्मा न | सब शरीर में व्याप्त है. पुद्छों में छोली' 


; शरीररूप न्‍े 
प्यातिवा | (सन्तरा- | भेत दोके निज सरूप फो दबाया है। 


च्मे 


आल 
उपरोक्त तेबीस नाम कहे हैं भोर इसो प्रकार से अनेक नाम जोच॑ 
फ कर्म संयोग वियोगादि कारण से जानना द्रृ्यतः एक है भावतः 
अनेक है भसंख्यात प्रदेशी तो द्रव्य जीव है ओर उस के लक्षण गुण- 
पर्याय भाव जीघ है । 


॥ ढाल चेहिज ॥ 


भाव तो पांच श्रीजिन भाख्या, त्यांरा खभाव 
जुदा जुदा दाख्या। उदय उपशम ज्ञायक जाणो, 
क्योपशम परणामिक पिछाएो ॥२६॥ उदय तो आठ 
- कम अजीब, त्यांरे उदय से निपना जीव, ते उदय 
भाव जीव दे ताम, त्यांरा अनेक जुवा जुबा नाम ॥९्छा _ 
चुयतो होवे आठ कम, जब ज्ञायक गुण निपजे पस। 
ते क्ञायक गुण छे भाव जीव, ते उज्वल रहे. सदीव 
- ॥ २८॥ उपशर् छे मोहनीय कम एक, जीवरे निफ्जे _ 
गुण अनेक। ते उपशुम भाव जीव छे ताम, त्यांरा 
पिणलछे जुवा जुबा नाम ॥२६॥ वे आभरणी मोहनीय - 
अन्तराय, यह च्यारूं कर्म क्षयोपवशुमथाय | त्तव उ- 
: पजे क्षयोपशुम भाव चोखो, ते भाव जीव निरदोखो 
_॥३०। जीव परिणम जिण २ भाव सांही, ते सगला 
छे न्यारा न्यारा ताही। पिण परिणामिक सारा छे ताम 
जैहवा तेहवा परिणामिक नाम ॥३१॥ कर्म उठय से 


. उदय भाव्र होय,ते तो भाव ,जीव छे सोय | कर्म उप- 


( रहे ) 

शमियांस उपशम भाव, ते उपशम भाव जोव इश- 

न्याय ॥३श। कर्म क्षय से च्ञायक भाव होय, ते पिण 

भाव जीव छे सोय । कर्म क्षयोपशुस से च्योपशम' 

भाव, ते पिण छे भाव जीव इणन्याय ॥४श॥ च्यारूं 
भाव छे परिणामीक, यो पिण भाव जीव छे ठीक । 

ओर जीव अजीव अनेक, परिणामिक बिना नहीं . 
एक ॥३१४॥ ये पांचभाव भाव जीव जाणो, त्यानि 

रुडी रीत पिछाणो । उपजे ने विले हो जाय, ते जीव 

छे इणन्याय ॥ ३५ ॥ कर्म संयोग वियोग से तेह, 

भाव जीव निपजे येह। च्यार भाव निश्चय फिर 

जाय, ज्ञायक भाव फिरे नहीं ताय ॥ ३६-॥ 


॥ सावाथ ॥ 


: अलं॑ण्यात प्रदेशी द्वव्य जीव संसारों अनादि कालसे कम संत्ि 
फेसाथ लिप द्वो रहा है, अष्ट कर्मों के संयोग वियोग से भाव जीयें 
द्वोता है सो पांच प्रकार से जिनके नाम उदय भाव १, उपशम भाव: 
२, क्षायक भाव ३, क्षयोपशम भाव ७, परिणाप्रिक साव ७, अष्ट कर्मो' 
के उदय से उद्य भाव जीव । सात फर्म उपशम द्वोय नहीं एक मोह- 
नीय फर्म उपशम्म याने दबे तथ उपशम भाव अष्ट कर्मों के क्षय होनेसे 
क्षायक भाव जीव ।  शानावरणी दर्शनावरणी मोहनीय अन्तराय यह, 
व्यार फर्म क्षयोपशम हो तब क्षयोपशम भाव जीव। और उदय में 
या उपशाप्त में क्षायक में या क्षयोपशप्र में यद जीव परिणमें सो परि- 
णाप्रिक भाव जीव जाणना उपरोक्त साथों में परिणमनेसे ८० बोलों की 
प्राप्ति द्वोती ही डनकफा ब्णन संक्षेप से यहाँ करते दैं-- 


( २४ ) 

"१ उदय तो अप फर्म अजीब है उनके उद्य से ३३ बोल द्वोते-हैं 
थो जीव हैं. नरेकादि ४ गति, पृथधिन्यादि ६ फाय, कृष्णादि ६ लेश्वा, 
फ्रोधादि ४ कपाय, स्रियादि ३ वेद धह २३ हुए, मिथ्यात्योी २४, गन्नती 
२५, असन्नो २६, भंत्राणी २०, आद्वारता २८, संयोगी २६, छद्दुमस्प 
३०; अकेचली ३१, असिद्धता ३२, संसारता ३३,-- 


२ डउपशम एक मोह॑नीय कर्म होता है सो अजीव है और भोह- 
नोये कर्म के उपशमने से जीव फे २ बोलों की प्राप्ति होती है लो उप- 
शाम भात्र जीव हैँ उपशम सम्यक्त १ उपशम चारिद्र २ 

३ क्षय आठों ही कमे होते हैं सो तो अजीच है उन फे क्षय होने 
से १३ वोलों की प्राप्ति होती है सो क्षायक भाव जीच है, धश्ानावरणी 
कर्म क्षय होने से जीवका जो निञ्ञ शुंव फेचल याने सम्पूर्ण शान द्वोता 
है।, दशनाधरणो कर्म क्षय दोनेले जीव का दशनगुन है सो होता 
है केवल दशन, १ मोहनीय फर्म के दो मेंद हैं दर्शन भोहनीय चारित्र 
भोहनीय, दशंन मोहनीय क्षय होनेसे क्षायक सम्यक्त, ३ चारित्र मोह- 
प्तीय क्षय होने से क्वायक चारित्र, ४ देदनी कम छ्षय होने से आत्मिक 
छुज, ५ नाम फर्म क्षायक द्वोने से अमूर्तिक भाव ६, गोत फर्म छय 
होने से अगुरु लघू ७, भायुष्य फर्म क्षय होने से अदू अवयगादहना ८, 
भन्तराय कर्म क्षय द्वोने से दान लब्घि ६, लाम लब्घि १०, भोगलब्धि 
११, उपभोगलब्धि १६, घीयेलब्घि १३ 

४ क्षयोपशम्र ज्ञानावरणी दशंनावरणी मोहनीय अन्तराय इन चार 
कर्मों का द्वोता है वो तो अजीव है इन चारों कर्मा का क्षय ओर 
उपशम होने से ३२ बोलों की प्रप्ति होती है वो क्षयोपशम भाव 
जीच हैं । डा 

(१ ) ज्ञानावरणी फर्म क्षयोपशम होने से आठ वोलों फी प्राप्ति 
होती है मति शान १ शुतिशाव २ मवधि ज्ञान ३ मनः पर्येच ज्ञान ४ 
मति अज्ञान ५ श्रुतिमक्षान ६ विभंग अज्ञान $ भणना_ याने सीखता 


( २५ ) 
गुणना ८ (२) दर्शवात्रणी कर्म क्षयोपशम्र होने से ८ बोलों की, 
प्राप्ति द्वोती है श्रोच्नइन्द्री १ ( फान, ) चक्षुइन्द्री २( आंख ) प्राणइन्द्री $ 
( नाक, ) रखइस्द्री ७ ( जीभ, ) स्पशइन्द्री ५ ( शरीर, ) चक्षु दृशंन ६, 
भचक्षु दशंव ७, अवधि द्शन ८ । 

/ ह मोहनीय कर्म क्षयोपशम होने से ८ बोलों की प्राप्ति द्ोती हैं 
सामायिक चारित्र १, छेदोस्पापनीय चारित्र २, प्रतिदार विशुद्ध चारिक्र 
३, सूप संपराय चारित्र ४, देशन्रत ( श्रावकपर्णां) ५ समहद्गृष्टि ६, 
मिल्थ्याद्रृण्टि ७, सम मित्थ्याद्ृष्टि ८। 

४ अन्तराय फर्म क्षयोपशम द्वोने से ८ बोलों फी प्राप्ति होती हैं 
दानलवग्थि १, राभलूब्धि २, भोगलव्धि ३, उपभोगलब्धि ७, घोये 
लब्धि ५, बालवोर्य ६, परिडत घीये ७, बाल परिडत वोर्य ८, ह 

अपरोक्त चार भाषों के भरुसी बोछों में से फितमेक बोल जीव में 
हमेशा पावेहींगे, लक्षण गुण पर्याय को भाव जीव कद्दते हैं, तात्पर्य 
यह है कि शुणों की समुदाय तो द्वव्यजीव शाश्वता है, और गुणों में 
परियतततेना, वो भाव जीव, पर्याय तें अशाध्वता है। उद्य निष्पन्न, उप 
शम निष्पन्न, क्षायक निष्पन्न, क्षयोपशम निष्पन्न, ओर परिणामिक नि- 
ध्पक्ष, यह पांच भावों में ,से चार तो, फालान्‍्तर में पलट जाते हैं, 
ओर क्षायक निष्पक्ष भाव हुए वाद नहीं पलटता है, सो चुद्धिमानजन. 
इसको यथा तथ्य सममलेगे 


॥ ढाल चेहिज ॥ 
द्रव्य तो शुएवतो छे ताहि, ते तो तीनूहीं काल" 
रे मांहि। ते तो विलय कदे नहीं होय, द्रव्य तो 
ज्यंरो ज्यं रहसी सोय ॥ ३७ 0 ते तो छेथो न कदे 
छेदाव, सेय्ो पिणु कदे नांही भेदावे। जाल्यो पिण 


( २६ ) 

जले नाहीं, वाल्यो पिए न चले अग्नि मांहि॥ श्८॥ 
काव्यों पिण कटे नहीं कांई, गाले तो पिण गले 
नाहीं। वांटे तो पिण नहीं बंटाय, घसे तो पिण 
नहीं घसलाय ॥ ३६६ ॥ हचत्ये असंख्यात प्रदेशी जीव, 
नितरो नित्य रहे सदीव । ते साख्यो पिण मरे नांहि, 
बले घटे व्धे नांहि कांई॥ ४० ॥ द्रव्य तो असं- 
ख्यात प्रदेशी, ते तो सदा ज्यंरों ज्यं रहसी। एक 
प्रदेश पिण घंटे नाहीं, ते तो तीन ही काल रे मांहि 
॥ ४१ ॥ खंडांयो पिण नखंड लिगार, नित्य सदा 
रहे एक घार। एहवो छे दृव्य जीव अखंड, अखी 
थको रहे इण मंड ॥ ४३ ॥ 


| भावार्थ ॥ 


द्रव्यत: जीच शाशवता है याने जीव का अजीच तीन फाल में 
कभी भी नहीं होता है, जीव फो छेदने से छेद्ध नहीं द्योता है मेदने सटे 
मेंद नहीं होता है, जलानेसे जरूता नहीं बालने से छलता नहीं फाटने 
से असंख्याता परदेशों के टुकड़े टुकड्े नहीं होते गालने से गलता 
नहीं, पीसने ले पिसता नहीं, घसने से घलता नहीं, असंख्यातप्रदेशों 
में से फमी चेसी किसी फाल में होती नहीं भौर एक जीधव फे प्रदेश 
वूसरे जीच में नहीं मिलते हैं भद्धपी अमेदी अछेदी है, ऐेसा जीव द्रव्य 
असंख्यात धद्ेश मयी खक्षेत्र में रहता है इस वास्ते जीव फो द्रब्यार्थ 
करके शाश्वता कहा है अभय भावार्थ करके भशाश्वता फट्दा सो फ- 
इते हैं । ;' ८ टै 


( २७ ) 


॥ ढाल तेहिज ॥ 


द्रष्यरा अनेक भाव छे ताय, ते तो लक्षण गुर 
पर्याय । भाव छक्षुण गुण पर्याय, ये च्यारुः भात्र 
जीव छे ताय ॥ ४३॥ यह चारूं भलाने भूृंडा होय, 
एक धारा न रहे कोय । केईं क्ञायक भाव रहसी एक 
धार, नीप्यना पछे न घट लिगार ॥ ४४ ॥ द्रव्यजीब 
शाश्वतो जाणो, लिणमें शंका मृुल म आशणो, . भग- 
वती सातमा शतक मांय, दूज उददेशे कह्मो जिनराय 
॥ ४५ ॥ भावे जीव अशाश्वतों जाणो, तिण में पिण 
शंका मूल म आणो | ए पिण सातमा शतक मांय, 
दूजे उद्देश कह्मो जिनराय ॥ ४६ ॥ जेती जीव तणी 
पयोय, अशाश्वती कही जिनराय । तिणने निश्चय 
भाव जीव जाणो, तिणने रूडी रीत पिछाशो ॥ ४७ ४ 
कर्मा रो करता जीव ले तायो, तिशसं आखव नाम 
घरायो | ते आखब छे भाव जीव, कमे लागे ते पुल 
अजीव ॥ ४८ ॥ कम रोके छे जीव तायो, तिण 
गुणस संचर कहायो । संबर गुण छे भाव जीव, रु- 
किया छे कम पृद्ल अजीव ॥ ४६ 0 कम तू्टां जोव 
उज्वल थायो, तिणने निजरा कही जिनरायो, तें निजरा 
छे भाव जीवो, तूटे ते कम पुद्ल अजीवो ॥ ५० ॥ 


( २८ ) 

समस्त कमा से जीव मुंकायो, तिशसं ए जीव मोक्ष 
कहायो । मोच्च ते पिण छे भाव जीव, मंकिया गया 
कस अजीव ॥ ५१ ॥ शुब्दादिक काम ने भोग, त्यांने 
त्यागी ने पांडे वियोग । ते तो संबर छे भाव जीव, 
तिणसं रूकिया छे कम अजीव ॥ ५२॥ शुब्दादिक 
कामन॑ भोग, तेहन॑ कर स॑जोग, ते तो आखब हे 
भावजीव, तिणसू' लागे छ कम अजीव ॥५३॥ निर- 
जराने निरजरानी करणी, यह दोन हीं जीवने आद- 
रणी, यह दोनूं छे भाव जीव, तूटाने तूटं कम अजीव 
॥ ५४ ॥ काम भोग से पामे आरामो, ते संसार 
थकी जीव रहामी, ते आखव ले भावजीव, तिणसू' 
लागे छे कर्म अजीव ॥ ५५॥ काम भोग थकी नह 
ट॒टो, ते संसार थकी छे अपूठो । ते संबर निजरा भाव 
जीव, जब रुके तुट ते कम अजीब ॥ ५६ ॥ सावद्य 
करणी छे सत्र अकाज, ते तो समला लो कतंय्य 
अनाज | ते सगला छे भाव जीव, त्यांस लाग ले 
कम अजीब ॥ ५४७॥ जिन आज्ञा पाले रुडी रोत 
ते पिण भाव जीव सुधिनीत । जिन आज्ञा लोपी 
चाले कुरीत, ते छे भाव जीव अनीत ॥ ५८ ॥ शूर 
वीर स'सार र माही, किएरा डराया डर नांही, ते 
पिण छी भाव जीव संसारी, ते तो हुवो अनन्ती 


( २६ ) 


बारी ॥ ५६॥ सांचा शूरंवीर साक्षात्‌ ते तो कम 
काट दिनरात, ते पिण भाव जीव छे चोखो, दिन 
दिन नेडी कर मोखो ॥ ६० ॥ कहि कहिने कितो- 
यिक कह, द्रव्यने भाव जीव डे बेहं, त्यानें रूडी रीत 
पिछाणो, छे ज्यंरा ज्यंं हिया में आणो ॥ ६१ ॥ द्रव्य 
भाव ओलखावन तासम । जोड़ कीधी श्रीजीद्वारा सू 
ठाम। सम्बत अठारह सय पचपन वष, चेत बदी 
पख तिथि तेरस ॥ ६९॥ 
इति जोव पदार्थे भोलखना की ढारू। 
॥ भावाथ || 

ध्यके अनेक भाव है, लक्षण पर्याय इन च्यारों फो भाव जीव 
समभना, जीवका लक्षण चेतन्य ग्रुण ज्ञानादि, पर्याय, ज्ञान फरके 
अनन्त पदार्थ फो जाणे इस से अनन्तो पर्याय है वो अशाश्वती है, 
कर्मो का क्षायक हो के जो भाव निष्पन्न होता है. घो शाश्वता है, श्री 
भगवती खत के खात में शतक के दूजे उद्देशे द्रृव्यतः जीच शाश्वता और 
भावत: अशाश्वता कद्दा है इस में किसी तरह की शंका नहीं रक्षनो 
चाहिये, जीघ तो द्ृब्य है.और उसकी पर्याय भाव है इसे अच्छी तरह 
समभना ओर पद्दिचानना चाहिए । कर्मोंको श्रद्ण फरे वो आस्मव भाव 
जीव है, कर्मो' को रोके वो संबर भाव जीव है, देशतः कर्म तोड 
देशतः जीच उज्बल द्वोय वो निजेरा भाव जीव है, सर्वतः कर्मोको मुंकाये 
याने छांडे यो मोक्ष भावजीब है, शब्दादिक फाम भोगोंका वियोग 
फो बांछे सो संबर भाव जीव । भोर कर्म रुके मे अजीव । शब्दादिक 
काम भोगों का वियोग न वांछे वो आस्रव भावजीय | फर्म लगे घो 
अजीच हैं, जीव देशत: जीव उज्घल होय वो निर्जरा और अणसणादि 


( ३० ) 
हादश प्रकार से कर्म नि>रे वो नि्जेण की करणी हू *ि जरा ओर निऊरा 
की क्री यह दोनों ही जीव को आदरणेयोग्य है। जीव इन्द्रियों फे 
काम सोगों से आराम माने यो संसार से सन्‍्पम्ुख है हसलिए जीव का 
नाम आस्रच है, ओर काम भोगों से विरक्त रहे वद संसार से घिम्रुख 
है इसलिए जीवका नाम खसंबर है। जीवका साथद्य कर्तत्य अनार्य 
पणा है उसर से कर्म चंधते है उस करणी का नाम आस्त्रत है । सतरो 
भाव जीव है। जिन आख्ना प्रमाण काय करना है घो खुत्रिनीत भाव 
जीव और जिन आज्षा लोप के फुरीत चले यो अनीत भाव जीच है। 
शरवीर पुरुष संसार में संप्राम फरते हैं किसो फे डराये डरते नहीं 
चो संसारिक शूरवीर भाव जीच हैं, और कर्म मयी झत्रुको नाश करते 
हैं वे सच्चे घामिक भावजीच हैं, तात्पर्य यह हे कि असंख्यात प्रदेश 
अखंड है वो द्रव्य जीचलदा सर्ददा शापच्रता है याने जीच द्ज्य का अ- 
जोच द्रव्य फभी भी नहीं दोता है ओर उसीके गुण पर्याय हैं यो भाव 
कीच हैं यो अशापएवता है इनको यथार्थ जैसे छानी देवों ने जिस जिस 
अपेक्षा से कहा है उसी चरद्द से जान फे सत्य श्रद्धो, जीव पदार्थ फो 
दब्यतः कर भावतः मोलखाने के लिए स्वामी श्री भीखनजोने विक्रम 
संबत्‌ १८५८ खेत विद्‌ १४ फो मंचाड देशान्तगत श्रोनाथद्वारा में ढाल 
ज्ञोड के कहा है इसका भावार्थ मेने मेरी तुन्छ चुद्धि अनुसार कहा है 
सो कोई अशुद्धा्थ जाणते अजाणते आयो द्वो उसका मुझे सर्चतः 
मिच्छामि दुककई है ग़ुणीज्षन शुद्ध पढ़ें! पढायेंगे -- ः 
आपका दित्तेच्छू 
“जोहरी ग्रुलाबचन्द लूणीयां 


॥ अथ द्वितीय अजीव पदार्थ ॥ 
॥ दोहा ॥ 


अजीब पदार्थ ओलखायवबा, तिणरा कहूँ 'माव 'मेद । 
थोड़ासा प्रगट करू , ले सुणज्यो आण उमेद ॥१॥ 


॥ ढाल ता 
मर्म करो काया माया कारमी एदेशी। 
घर्म अधर्म आकाश छे, काल ने पुहल जाणजी | ये 
पांचू हीं द्रव्य अजीव छे, त्यांरी बुद्धिवन्त करज्यो पि- 
छाण जी ॥ हिव अजीब पद्ाथं ओलखो ॥ १ ॥ यह 
चारूं ही द्ब्य अरूपी कद्या, यमें वर्ण गंध रस स्पशु 
नाहिंजी। एक पुह्ठल द्ृष्य रूपी कह्यों, व्णोदिक 
सब तिण मांहिजी ॥ हि ॥ २॥ यह पांचू ही द्रष्य 
भेला रहे, पिण मेल समेल नहीं होयजी । आप आप 
तणा गुण लेरहा, व्यांने सेला कर सके नहीं कोयजी 
॥ हिंव ॥ ३ ॥ धम द्रव्य धर्मास्तिकाय छे, आरिति 
ते छ॒ती वस्तु ताहजी। अधछंख्यात प्रदेश छे तेहना, 
तिणुस काय कद्दी जिणरायजी | हित ॥ ४ ॥ अधमस 
द्रब्य अधमोस्ति काय छे, या पिण छतती वस्तु तायजी 
अस 'ख्यात प्रदेश छे तेहसू, काय कही इण न्याय 


( ३५ ) 

जी ॥ हिव ॥ ५॥ आकाश द्ृब्य आकाशास्तिकाय 
छे, या पिण छती वस्तु तायजी । अनन्त प्रदेश छे 
तेहना, तिणसू' काय कही जिनरायजी ॥ हिव ॥६॥ 
धर्मास्ति अधर्मास्ति काय तो, पहुली छे लोक प्रमा- 
णुजो । लोकालोक प्रमाण आकाशास्ति, लांवी नें 

पहली जाणुजी ॥ हिवर ॥9॥ धर्मास्ति ने अधर्मास्ति, 
वलि तीजी आकाशास्ति कायजी | यह तीन ही कही 
जिन शाश्वती, तीन ही कालर सांहिजी ॥ हिच ॥८॥ 
यह तीन ही दृब्य छे जवा २, जवा जबा गुण पयां 
यजी | त्यांरा गुण पर्याय पलटै नहीं, शाश्व्रता तीन 
काल रे मांहिजी ॥ हिव ॥ ६ ॥ यह तीन ही द्रव्य 
फेली रहद्या, ते हाले चाले नहीं तायजी । हाले चाले ते 
पुष्ठल जीव छे, ते फिर लोकरे मांहिजी ॥ हिच ॥९०॥ 
जीत्र पुहल चाल तेहने, सहाय धर्मास्ति कायजी, 
अनन्ता चाले त्वानें सहाय छे, तिणसू्‌' अनन्ती कही 
पर्यायजी ॥ हिच ॥ ११॥ जीव ने पुद्दल थिर रहे 
तिणने सहाय अधमोस्ति कायजी। अनन्ता थिर 
रहे त्यांने सहाय छे, तिशसू्‌” अनन्ती कही पर्यायजी 
॥हिव॥१ श। जीव अजीव सब दब्यनों, भाजन आका- 
शास्ति कायजी | अनन्तारो भाजन छे तेहसं अनन्ती 
कही पयोयजी ॥ हिये ॥ ११५॥ चालवाने . सहाय 


( ३४ ) 

धर्मास्ति। थिर रहवाने अधर्मास्ति कायजी । आका- 
शुविकास भाजन गुण । सब द्रव रहे तिणमांयजी 
॥ हिवे ॥ १४ ॥ धर्मास्तिना तीन भेद छे। खंध अने 
देश प्रदेशनी । आखी धमास्ति खंघ छे, ते ऊंणी 
नहीं लवलेशूजी ॥ हिवे ॥ १५ ॥ दोय प्रदेश थी 
आदि दे, एक प्रदेश ऊण खंध न होयजी | तिहां 
लगि देश प्रदेश छे, तिणने खंध मे जाणजों कोय 
जी ॥ हिबे॥ १६॥ पघम्मास्तिरों एक प्रदेश छे, ते 
खंघ देश न कोयजी । जघन्यतो दोय प्रदेश बिन, 
देश पिण कदेय नहीं होयजी ॥ हिवे॥ १७॥ घर्मास्ति 
काय संथाले पड़ी, तावड़ा छांय जिम एक धारजी । 

तिणरे बाड़ो ने बींटों को नहीं, बलि नहीं कोई 
सांघ लिगारजी ॥ हिवे ॥ १८ ॥ पुहलास्ति से प्रदेश 
अलगो पच्यो, दिण ने परमाणु कहो जिनरायजी। 
ते सूक्ष्म परमाणु थकी, तिशसू' मापि घर्मास्ति; ' 
कायजी | हिवे ॥ १६॥ एक परमाणा स्पशे धरमोस्ति 
तिणने प्रदेश कह्यो जिरनायजी। तिण मापासू 
धर्मास्ति कायना, असंख्याता प्रदेश हुवे तायजी ॥ 
हिबे ॥ ९०॥ असंख्यात प्रदेशी पर्मास्ति, अधर्मास्ति 
इसहिज जाणजी। इस अनन्‍्ता आकाशूस्ति कायना, 
प्रदेश इस रीत पिछाशजी ॥ हिये ॥ २९ ॥ 


( 2४ ) 
॥ भाषाशथ ॥| 


पि 
छ्द 


अब अजीय पदार्थ फो भोलगाने हैं, अजीव पांच प्रफारफे दँ 
धर्मास्ति १ धध्धर्मास्ति २ आफाशाघ्ति 3 फाल ४ पुद्लास्ति ५ यद पांच 
अजीब है, इनमें चार तो अरुपी ५ जिनमें वर्ण रस गंध स्पर्ठा नहीं 
और एक पुद्ठल द्वब्य रूपो ए, धर्मास्निकाय का धर्म याने स्वभाव चलते 
हुए, जीव पुद्चलों को चलने का खसदाय देने फा हैं, चलने फा प्रति पश्ष 
छिर है इसलिये धर्माघ्ति फाय फा स्वभाव ध्पिर प्ो म्पिर सद्ाययी ऐै, 
आर आफाशास्ति फा स्वभाव अबफादा देने फा है या। तीन स्वयं थिर 
है, यद तीनों छती वम्तु एं रस से हनकों आस्ति फ्दी है याने समझाने 
फो सिफे फल्यना फरफे ही नहीं फे हैं, धर्माध्ति अधर्मास्लि साझा- 
शास्ति यद तीनूं हीं अजीब द्वस्य निश्चय अरुपी है जेसे घप छाया घत्‌ 
जानना और यद्द सप्रदेशी याने प्रदेश सहित समर ै दस घास्ते इन्हें 
फाय फ्दी है, इन तीमों में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नो चदद राज़ु 
लोक प्रमाण असंग्यात प्रदेश है भौर आाफाशास्तिफाय लोकालोक 
प्रमाण अनन्त प्रदेशी हैं, तथा यदर तीनूं ही फाल में शास्पते दे इनके गुण 
पर्याय अपने २ मलग २ है कभी भी पलटते नहीं है याने परम्पर फमी 
भी मिलने नदीं तथा यद ताोनों द्ब्य एइलले चलते नहीं है, पांख टरव्योमें 
जीव आर पुट्ूल सिफ दोही द्रद्य एलते चलने है, सिन्‍्हों फो सद्दाय 
धर्मास्ति फाय का है, जीव पुद्चल प्पिए रह उन्हों फो सदाय सधमास्नि 
काय फा है, शोर भाजन याने अवकाश गुण देना आफाद्यास्ति फाय ए, 
परन्तु ऐसा फमो भी नहीं द्वोता कि धर्मास्ति का गुण चलन सहायी है 
सो पर्याय पल्ट के फालान्तर में प्विर सद्ायी हो जाय जथवा भाजन 
सद्दायी दो जाय ऐसे ऐो अधर्मास्ति फो आर भाफाशात्ति फी पर्याय 
नहीं पलटती हे धर्माप्ति काय चटने हलते अनन्त जीचों फो सौर 
अजीबों फो साय देनी है रससे धर्मास्नि फाय फी घनन्‍्तो पर्याय है, 
ऐसे द्वी अधर्माप्ति ओर आफाशास्ति फाय फी शु्णों प्ही झनस्ती पर्याय 


( हडै५ ) 

जानना, भब इस तीनों फो तीन तोन भेद करके बताते हैं प॑ध देश प्रदेश, 
सर्व धर्मास्ति का प्रदेशों का समूद है, वो तो णंघ है, दो प्रदेशों से एफ 
प्रदेश फमम तक देश है, और एक प्रदेश प्रदेश है, दोय प्रदेशों से कम 
देश नहीं होता और एक प्रदेश कम बाकी प्रदेशों फो प्ंघ नहीं कहा 
जाता, अब एक प्रवेश का मान बताते हैं पुद्रलास्ति काय से एक प्रदेश 
अलग हुआ उसे परमाण पुद्दल कहते हैं. याने उत्कूट अणु छोटे से 
छोटा है वो फाटने से फटता नहीं ओर पोसने से पिसता नहीं ऐसा 
सूलछम एक परमाणु है. उतना ही धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश है, ऐसे 
ही अधर्मास्ति आफाशास्ति का जानना, तात्पय एक परमाण एक प्रदेश 
तुल्य है, अस्त फल्पना द्वए्टान्त देके फद्दते हैं. कोई पुरुष एक परमाण से 
धर्मास्ति को नाप तो असंख्यात प्रदेश होय ऐसे ही अधघर्मास्ति के 
असंख्यात प्रदेश, इसी तरद्द है. आकाशास्ति के अनन्त प्रदेश हों, भव 
काल पदार्थ का वर्णन करते हैं। 


॥ ढाल तेहिज ॥ 


काल अजीव छे तेहना, द्रव्य कह्या छे अनन्तजी। 
निष्पन्ना निपजे निपजसी बलि, त्यांरो कदेह न आवसी 
अन्तजी ॥ हिव ॥ २९॥ गये काल अनन्ता ससा 
हुवा, वतमान समय एक जाणजी। आगमियें काल 
अनन्ता समा हुसी, इमकाल द्रव्यने पिछाणजी ॥ 
हिव ॥ २३॥ काल द्रव्य निपजवा आसरी, तिणने 
शाश्ब्रतो कह्यो जिनरायजी । उपजे ने विणसे तिण 
आसरी, अशाश्वतों जाणों इण्‌ न्यायजी ॥ हिव ॥ 
॥ २४ ॥ तिणसू' काल द्ब्य नहीं शाश्वतो, उपजै 
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जेम प्रवाहजी । समो उपज ते विणसे सही, तिण्रों 
कदेह न आवे थे थाहजी ॥ हिंच ॥ २५॥ सूट ने 
चन्द्रमादिकरी चालसे, सप्तो निएजें दगचालजी। 
रनिपजवा लेखे तो काल शाश्वते, समयादिक सब 
अद्धकालजी ॥ छ्विव ॥ २६॥ एक समो निपजी ने 
विशस गयो। पछे दृजो समो हुवोी ताहायजी। 
द्जो विशस्यां तीजो नियज, इम अनुक्क्मे निजता 
जायजी ॥ हिच ॥ २७ 0 काल वर्ते अद्वाई होफपमें, 
अढ़ाई दीप वार काल नांयजी। अढ़ाई छीप बारला 
जीतपी, एक ठास रहे छे ताथजी | हिव ॥ २८ ॥ 
दोय समयादिक भेल्ा हुव नहीं, तिझसू' कालने 
खंध व कह्यो जिनरायजी । खंघ तो हुवे घणारा 
सलुदायथी, समुदाव विन खंघ नहीं थायजो ॥ हिच 
॥ २६ ॥ गये काल अनन्ता समा हुदा, ले येकठा 
सेला नहीं हुवा कोबजी। येतो ऊपजें ने तिम 
विशुसे गया, तिएरी खंध किहांयकी होयजी ॥ हि्र ॥ 
॥ ३० ॥ आगियें काल अनन्त समा हुसी, ते पिण 
येकठा सेला न हुवे कोयजी । ते उपजे ने विलला- 
यसी, तिणस्‌" खंध किसीपर होयजी ॥ हिच ॥ ३१ ॥ 
बतमान सभो एक कालरो, एक समारो खन्‍्ध नहीं 
होयजी | ते पिणु उपज ने विललायसी, कालरो 


। 
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स्थिर दब्य नहीं कोयजी ॥ हिव ॥ ३२ ॥ खनन्‍्ध बिन 
देश हुवे नहीं, खन्ध देश बिन हुवे नहीं प्रदेशजी । 
प्रदेश अलगो नहीं हुवे खन्‍्धथी, तिण॒सू' परमाणुः 
नहीं लवलेशजी ॥ हित ॥ ३३॥ तिण स॑ “काल ने 
खन्‍्ध क्यो नहीं, बले नहीं कह्यो देश प्रदेशजी। 
खन्‍्धथी छूट अलग पछ्यां बिना। परमाणुवों कोण 
गिणेशूजी ॥ हिव ॥ ३४ ॥ कालरो सापो थाप्यो 
तीथकरां, चन्द्रमादिकरी चालसू' विख्यातजी। ते 
चाल सदा काल शाश्वती, घटे बध नहीं तिलमात- 
जी ॥ हिव ॥ ३५॥ तिणसू्‌' मापो तीथकरां बांधियो, 
जघन्य समय स्थाप्यो एकजी । ए जघन्य स्थिति 
कालरा द्रब्यरी, तिशथी अधिकरा भेद अनेकजी ॥ 
॥ हिव ॥ ३६॥ असंख्याता समयरी थापी आंवलिका 

पछे मुहृत पहोर दिन रातजी। पक्ष सास अयन 
ऋतु स्थापिया, दोय अयनरो ब विख्यातजी | हिव 
३७ ॥ इम कहता २ पलल्‍्योपम सागरू, उतसपणी ने 
अवशुपणी जाणजी। जीव पुद्ठल प्रावतेन स्थापिया, 

इम काल द्ृब्यने पिछाणजी ॥ हिव ॥ शे८॥ इण 
विधि गयो काल नीकल्यो, इमहिज आगमियो काल" 
जी वत्तमांन समी पूछे तिशसमे, एक समय अद्धा- 
काल जो ॥ हिव ॥ ३६ ॥ ते समय बतें अढी दीपमें,.. 


( छूट ) 

तिल्लों इतनी दूर जाए जी । उंचो वर्ते ओतिष चक्र 
लगे, नवसय योजन प्रमाणजी ॥ हिव ॥४०॥ नींचो 
ते सहल्ल योजन लगे, महा विदेहरी दोय विजय 
मांय जी। ट्ामें वर्ते अनन्ता ड्रवां ऊपरे, तिणसं 
वनन्ती कही पर्याय जी ॥ हिव ॥ ४९॥ एक एक 
द्ृब्यर ऊपर । एक २ समय गिरायो ताय जी। 
तिणस एक समा ने अनन्ता कह्या, काल तणी पयोगय 
रे न्याय जी ॥ हिव ॥9२॥ वलि कहि कहिने कितरो 
कह, वत्तमाव समय सदा एकजी | तिण एकगण ने 
अनन्ता कह्या, तिएने ओलखो झाण विवेकजी ॥ 

हिच ॥ ४३ ॥ 

. ॥ भावार्थ ॥ 

फाल पदांथ के अनन्त द्रव्य हैं सो हुए द्वोय और होसी जिस फा 
पघिस्तार फद्दते हैं, गत काल में अनन्ता समा हुआ वत्तमान में एक 
समय ओर आगमियर फाछे अनन्ता समा होंगे किसी वक्त में फाल 
फा समय नहीं बर्तता ऐसा कभी भी नहीं होता है, इस अपेक्षाय से 
काल शाश्वता है, और समय उपजके बिनश जाता है इश्से अशाश्वता 
है जैसे निपजता है पैसे ही नाश होता है, भूत भविष्यत भोर वर्त्तमान 
के समय एकत्र नहीं होता इससे फाल ट्रज्य फा सन्ध नहीं, और खन्ध 
बिना देश और प्रदेश नहीं जिखसे इस काल द्रव्य फे संग भस्ति शब्द 
नहीं है, तीर्थड्र देचोंने चन्द्रमा सूर्यादिक फी चाल से फाल फा प्रमाण 
कहा है, निरोगी पुरुष का एफ नेंत्र फठके उतना वक्त के असंख्यात 
समय ओर असंख्यात समय को एक भ्ावलिका पिछे मुहत्ते दिन रात्रि 


( ह६ ) 

पक्ष माल ऋतु अयन चर्ष पद्योपम सागरोपम और बीस कोडा फोडि 
सागरोपम का एक काल चक्र, और अनन्त काल चक्र का एक पुद्ठल 
परिवतेन आदि का प्रमाण जम्बू द्वीप पन्नती में विस्तार पूर्वक कहा है, 
तात्पर्य जधन्य कारूकी स्थिति एक्क समय है इस तरह से एक समय 
पीछे दूसरा और दूसरे पीछे -तोखरा इसी तरह समय उत्पन्न होके 
विनश जाते है यह वर्तना रूप काल ढाई द्वीप ओर दो समुद्र में हैं 
आगे को नहीं क्योंकि अच पुष्कर घर द्वीप से आागे ज्यो जोतिप चक्र है 
घो स्थिर है ओर अन्दर के जौतषी चर हैं उनकी चाल सदा तीन फाल 
में शाश्बती एचकली है किश्वित भी फके नहीं होता है इस से कालका 
प्रमाण कद्दा है, बतमान का एक समय अनन्ते, जीवों और अजीवों पर 
बतेता है जिससे फालकी अनन्ती पर्याय है, तथा इस्ीसे कालके अनन्ते 
दृव्य कहे है, पर्मोकि वत्तेमान का समय अनन्ते द्वब्यों पर चर्ता तो 
अनन्ते समय हुए, मतरूब उसी एक समय को द्रव्यतः अनन्ता कहा हे, 
क्षेत्रत: तिरछा ४५ लक्ष योजन प्रमाण, ऊंचा सम भूमि से ६०० योजन 
जोतिष चक्र प्रमाण, और नींचा १००० योजन तक जानना, कारण 
मद्दा चिदेद क्षेत्र की २ विजय एक हजार थोजन सम भूमि से नीची है, 
इसलिये नीचा एक हजार योजन तक फाॉल वर्ततत है, यह घतंना रूप 
फाल है, गत फाल तो आदि अन्त रहित, वर्तेमान काल आदि सहित 
अन्त सहित, सविष्यत्‌ काल आदि सहित ओर अन्त रहित है, ये काल 
द्ल्य अजीव अरूपी हैं, झलके वर्ण गन्ध रस स्पर्श नहीं है, और बत्तेमान 
फा समां एक ही है। 


॥ ढाल तेहिज ॥ 
काल द्रव्य अरूपीतणुं , ते कह्यो ले अल्प बिस्ता- 
रजी । हिव पुद्ठल द्रव्य रूपीतण', बिस्तार सुणोे एक 
घारजी ॥ हिव ॥ ४४ ॥ पुद्लरा द्रव्य अनन्ता क्या, 


( ४० ) 

ते दव्यतों शाश्वता जाणजी | भावे तो पृष्ठल अशा- 
श्वतो, तिणरी बुछ्धिन्त करिजो पिछाणजी ॥४५॥ 
पुद्ठल द्रव्य अनन्ता क्या, ते-घटे बधे नहीं एुकजी । 
घ॒ठे बच्चे ते भाव पुद्ठलू । तिणरा छे भेद अनेक जी 
॥ हिंच ॥ ४६॥ तिख्रा च्यार भेद जिनवर कह्या, 
खन्ध ने देश प्रदेशजी । चीथो भेद न्‍्यारो परमा- 
णुवो । तिणरो छे योहिज विशेषज्ञों | हिव ॥ ४७ ॥ 
खन्‍्धरे लग्यो तिहां लग प्रदेश ले, ते छूट ने एकलो 
होयजी । तिणने कहिज पंरमाणुवो, तिणमें फेर 
पड़यो नहीं कोयजी ॥ हिव ॥ ४८॥ परमाणवो ने 
प्रदेशुतुल्य छे, तिणमें शुंका सूल सत आशणजी, अंग 
सर असंख्यातमें भाग छे, ठतिणने ओलखो चतुर 
सुजाणजी ॥ हिच ॥ ४६ ॥ उत्छष्टो खन्ध पुद्ठल तण 

जब संम्पू्ण लोक प्रमाण जी | आंगुलर भाग असं- 
ख्यातमें, जघन्ध . खन्च्‌ यंतलो जाणजी ॥ हि ॥ 
५० ॥ अनन्त प्रदेशियों खन्ध हवे, एक प्रदेश चेन 
समायजी । ते पृहल फेल मोटो खन्‍्ध ह॒वे, ते संपूर्ण 
लोकर म्हांयजी ॥ हिव ॥ ५१ ॥ समुचय पुद्दल तीन 
लोक में, खाली ठोर जगां नहीं कायजी । आहमां 
साहमां फिर रह्मा लोकमें, एक ठाम रहे नहीं तायजी 
॥ हिव ॥५श। स्थिति च्यारूं ही भेदां तणी, जघन्य 


:( ४१ ) 
गक समय तामजी । उत्कृष्टो असंख्यात कालरी, ये 
भाव पुद्तल तणा परिणामजी ॥ हिव ॥ ५३॥ पुठुल' 
रो स्वभाव छे एहवो, अनन्ता गले ने मिलजायजी । 
तिण पुद्ल रा भावरी, अनन्ती कही पर्यायजी ॥ हिव 
॥५४७ जेजे वस्तु निपजे पुदुगल तणी, ते तो 
सघली विललायजी, ल्याने भाव पुद्ठल श्रोजिन कहद्या, 
द्रढ्ण तो ज्यंरों ज्यं रह तायजो ॥ हिंच ॥ ५५॥ आठ 
कम ने शरीर अशाश्वता, एह निपन्ना हुवा छे तायजी। 
तिणमें माच पुद्ठल क्या तेहने, द्रव्य निपजायो नहीं 
निपजायजी ॥ हिच ॥ ५६ ॥ छाया ताबड़ो प्रभा 
क्रान्ति छे, एह सघला भात्र पुहल जाणजो |. अंधारों 
ने बलि उद्योत छे, एह भाव पुद्दल पिछाणजी ॥ हिव 
४ ५७ ॥ हलको भारी संहालो खरखरो, गोल वाटला- 
'दिक पांच संठाणजी। घड़ा पडाने बख्चादिके, सघला 
भाव पुद्ल जाणजी 0 हित ॥ ५४८॥ घृत ग्रुलादिक 
दश बिगय, भोजनादिक सब बखाणजी । बल्ल विविध 
प्रकार ना, एह सघला ही भाव पृद्ल जाणजी ॥ हिंव 
॥४६॥ सेंकड़ा मण पुद्ठल बल गया, द्रब्यतो नहीं बले 
'अंशुमातजी । ए भाव पुह्ल उपना हुंता, ते पिण 
मे. पृष्तलं विलेजातजी ॥ हि£व ॥ ६०॥ सेकड़ां 
मण पुह्लल उपना, द्रव्य तो नहीं उस्पना लिगार- 
द 


( ४२ ) 

जी। ऊपना तेहिज बिणससी, पिण द्ृव्यरों नहीं 
. बिगारजी ॥ हिव ॥ ६१॥ द्रव्य तो कदेही विणसे 
नहीं, तीनू' हीं कालरे मांयजी, ऊपज विणसे तेतो 
भावछे, ते पुदुंगल तणी पर्यायजी ॥ हिव | ६२ ॥ 
पुद्दल ने कह्यो शाश्वतों अशाश्वतो, हृब्य अने 
भावरे न्याय जी। कह्यो छे उत्तराध्ययन दत्तीसमें, 
तिणसें शंका मत आण ज्यों कायजी ॥ हिव ॥ ६६॥ 
अजीव द्ृव्य ओलखायवा, जोड़ कोधी डे श्रोजी 
द्वारा मकारजी । सम्बत्‌ अट्वारह पच्चावने, वेशाख 
बढ पश्चमी बुधवारजी ॥ हिव ॥ ६४ ॥ इति अजीव 
पदाथ ॥ 


| भाषा थे | 


फाल द्रव्य भरूपो का विस्तार अत्प मात्र कह्मा अब पुद्दल द्रव्य 
रूपोका थिस्तार फद्दते हैं, पुद्कछ का स्वभाव पूर्ण गलन है सरो पुद्ठल 
अचेतन रुपो है द्वन्यतः अनन्ता द्वद्य हैं सो तोन फाल में शाभ्वता हैं 
कुछ घटता नहीं, वा बधता नहीं ओर भावतः अशाशभ्वता है, पुद्ठल के 
च्यार भेद जिनेश्वर देवोंने कहे हैं, खन्ध देश प्रदेश और चोथा भेद 
अलग प्रमाणू, जबतक खन्‍्ध के साथ हैँ तब्तक उसी का नाम प्रदेश 
है, खन्‍्ध से छूटके अलग होके एकला रहने से उसका नाम प्रमाण है, 
प्रमाण और प्रदेश दोनूं तुल्य है आंगुल के अखंख्यात में भाग अना- 
वस्थिति अधगाद्ना है, तथा पुद्लों फा खनन्‍धकी अचगाहना भी 
जघन्य तो मांगुर्ू के असंख्यात में भाग हैं उत्कृपष्ठी सम्पूर्ण लोक 
प्रमाण है परन्तु अनन्त प्रदेशिया खन्ध एक आकाश प्रदेश में समता 


( ४उडईे ) 


ज्ञाता है इसका कारण आकाश प्रदेश का सवभात्र अवराश देने का 
ही है, एरू आकाश प्रदेश क्षेत्र्म समाया हुआ पुद्रलों फा खन्‍्ध फैलकर 
सम्पूर्ण छोक प्रमाण द्वी जाता है. ऐसा गलन मलन गुन पुदुलों का 
है, खन्ध देश प्रदेश ओर प्रमाण इन चयारों ही की श्विति ज्घन्य 
पक समय है उत्कृष्टी भसंख्यतता कालकी है. अधछंख्यात फाल पीछे 
धरमाणओं का खन्ध हुआ सो बिखर ज्ञाता है तथा खन्‍्ध से अलग 
एकलछा रहा सो पर्माण मो असंख्यात काऊसे ज्यादद नहीं ठदहरता है, 
ऐसा हो पुद्कलों फा परिणाम है सो भाव है इसलिये भगत पुदुगल 
सशाभ्वता है और अनन्त गरून मछन रूप अनन्ती पर्याय है, ज्यों २ 
बस्तु पुद्कलों की द्वोती है सो सब नाश होती है वो भाष पुद्ठल है 
परन्तु पुद्ठन्वत्चपण। शाभ्वता है जैसे सोने फो गालके गहना बनाया तो 
आकार का बिनाश परन्तु सोनेका विनाश नहीं बसे ही पुदुगलोंकी व- 
स्तुका बिनाश लेकिन पुदुगलका बिनाश नहीं होता है, आठ कम शरीर 
छाया ताबड़ा प्रभा क्रान्ति अन्धकार उद्योग ए सब भाव पुदुगल भशा- 
ब्वने है, हलका सारी खरदरा मुलायिम तथा गोल लंबा आदि संस्यापन 
घुत गुड़ भादि दसूं बिगय बस्र आसूषण आदि अनेक चहतुयें हैं लो 
सब भाव पुदुगल जानना, सेकड़ों दजारों मण बल जाते हैं तथा ऊपजे 
हैं सो सब भाव पुदुगल हैं द्वव्यतो अग्नसे बालने से घलता नदीं ओर 
निपजता नहीं अर्थात्‌ पुदुगलत्यपणा है सो द्ुब्य है यो शाश्वता है, भोर 
अनेक घस्तु पणे परिणमें चो भाव पुदुगठ अशाश्वता है इसलिये पुद्रल 
को द्रव्यतः शाशबता ओर भावतः अशाएयता श्रो उततराध्ययन के 
छत्तासमें अध्ययन में कद्दा है इस में कोई शंका नहीं रखनो जादिप, 
स्राप्ती भोक्षनजी कहते हैं अजीत पदार्थ को उछजाने फे लिये ढाल जोड़ 
के श्रीजीद्वार नगरमें कही है सम्बत्‌ अठारहसय पचपन बर्ष वेशाख बरिद्‌ 
७५ शनिवार, यह अजोव पदार्थ को दाल का भवार्थ मेते तुच्छ बुद्धि 
प्रमाण कद्ठा है ज्यों कोई अशुद्धाथ हुआ, उसका मुर्के वारस्थार 
मिच्छामि दुकर है । 


॥ अथ तृतीय पुन्य पदार्थ ॥ 





॥ दोहा ॥ 

पुन्य पढाथ तीसरो, तिणसू" सुख माने संसार । 
काम भोग शब्दादिक पामें तिश थकी, तिणने 
लोक जाणे श्रीकार ॥ १ ॥ पुन्यथरा सुख छे पुदुगल 
तणा, काम भोग शुब्दादिक जाण। मीठा लागे 
छे कम तणे बशे। ज्ञानी तो जाणे जहर समान 
॥ २॥ जहर शरीर में तिहां लगे, मीठा लगे नीम- 
पान | ज्यू' कर्म उदय थो जोवने, भौग लागे अमृत - 
समान ॥ ३ ॥ पुन्य रा सुख छे कारमा, तिण में कला 
म जाणो कांय। मोह कम बश्‌ जीवड़ा, तिण में 
रह्मा लपटाय ॥ ४॥ पुन्य पदार्थ शुभ कम छे, तिण 
री मूल न करणी चाहय । तेयथा तथ्य प्रगट करू, 
से सुणज्यों चितल्याय ॥ ५ ॥ 


है! भावार्थ ॥ 


नव पदार्थों में पुन्य पदार्थ तोखरा है पुन्य को संसारी सुख मान 
रहे हैं काम भोग शब्दादिक विपय जीव को पुन्योदय से मिलते हैं सो 
इन्हें जोच छुखमयी जान रहे हैं परस्तु पुन्य फे सुख पुद्रगल मयी है सो 
काम भोग शब्दादिक कर्मों के तरश से मिष्ट छूगें हैं छेकिन ज्ञानी तो ज- 
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हर समान जानते हैं जेसे जहर शरीर में व्यापने से नीमके पान मोठे 
लगते हैं. वेसे ही मोहकम के वशीभूत जीव होके पुन्य के पुदुगलिक 
खुखों को अस्त समान मान रहे हैं परन्तु पुन्प फे सुख फारमा याने 
अथिर हैं इल से फुछ भी ज़ोबनकी गरज नहीं खग्तो हैं क्‍योंकि पुन्य के 
सुखों में ग॒घरो होनेसे पाप का चन्ध होता है इसलिए कुछ करामात नहीं 
जानना पुन्य तो शुभ कमे है इसको बांचछा किंचित्‌ भो नहीं करणी 
चाहिए, अब पुन्य पदार्थ फा यथार्थ वर्णन करता हूं. सो एकाग्न चित्त 
फरके सुनो । 


॥ ढाठ ॥ 


॥ अभयाराणी कहे धायने ॥ तथा ॥ जीव मोह 
अनुकम्पा न आणिये ॥ एदेशो ॥ पुन्य तो पुठुगल 
री पर्याय छे, जीवरे आयलाग छे ताम हो लाल | ते . 
शुभ पणे उदय हुवे जीवरे, तिणसू' पुद्गलरो पुन्य 
नाम हो लाल ॥ पुन्य पदाथ ओलखो॥ १॥ च्यार 
कम तो एकान्त पाप छे, च्यार कम छे पुन्यने पाप 
हो लाल। पुन्य कर्म थी जीवने, साता हुवे पण न 
हुवे संताप हो लाल ॥ पुन्य ॥ २॥ अनन्ता प्रदेश 
छे पुन्य तणा, ते जीवरे उदय होवे आय हो लाल | 
अनन्तो सुख करे जीवने, तिखसू' पुन्यरी अनन्त 
पर्याय हो लाल ॥ पुन्य ॥ ३॥ निवद्य जोग बर्तें जब 
जीवरे, शुभ पुदगल लागे ताम हो लाल त्यां पुढु- 
गल तणा छे जुवा २, गुण प्रमाणे त्यांरा नाम हो 
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लाल ॥ पुन्य ॥ ४॥ साता बेदनी पर्ण आय परि 
णम्यां, साता पण उदय हवे ताम हो लाल। ते 
सख साता करे जीवन, तिणस साता बेंदुनी दियो 
नाम हो लाल ॥ पुन्य ॥ ५॥ पुद्चल परिणस्थां 
शुभ आउबा पण, घणो रहणो वान्डे तिणठाम हो 
लाल। जाणें जीविए पिण न मरीजिए, शुभ 
आउपो तिणरो नास हो लाल ॥ पुन्य ॥ ६॥ केई 
देवताने केई मनुष्य रे, शुभ आयुप छ पुन्य ताहि 
हो लाल । युगलिया तिय॑च तेहनं, आयुष दीसे छे 
पुन्य मांहि, हो लाल ॥ पुन्य ॥ ७॥ शुभ आयुपरा 
मनुष्य देवता, त्यांरी गति अनुपूर्व शुद्ध हो लाल। 
केई जीव पंचेन्द्री विशुद्ध छे, त्यांरी जाति पिण 
निपुण विशुद्ध हो लाल ॥ पुन्य ॥ ८॥ शुभ नाम 
पणें आय परिणम्यां, ते उदय हुवे जीवर ताय हो 
लाल । अनेक वाना शुद्ध हव तेहसं, नाम कम कद्मो 
जिनराय हो लाल ॥ पुन्य ॥ ६ ॥ पांच श्रीर छ शुद्ध 
निरमला, तीन श्रीररा निम॑ल उपांग हो लाल । ते 
पामे शुभ नाम कम उदय थको, शरीर उपांग सुचंग 
हो लाल ॥ पुन्य ॥१०॥ पहिला संघयणना रूड़ा हाड 
छे, पहिलो संठाण रुूडे आकार हो लाल । ते पामे 
शूभ नास उठय थकी, हाडइते आकार श्रीकार हो 
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लाल ॥ पुन्य ॥ १९॥ भला २ बण मिले जीवने, 
गमता २ घणा श्रीकार हो लाल । ते पामे शुभ नाम 
उदय थको, जीव भोगव बिबिध प्रकार हो लाल 
॥ पन्‍्य ॥ ११५॥ भला २ गन्ध मिले जीवने, गसता २ 
धघणा श्रीकार हो लाल। ते पासे शुभ नाम 
उदय थकी, जीव भोगवे विविध प्रकार हो लाल 
॥ पुन्य ॥ १३॥ भल्ला २ रस मिले जीवने गसता २ 
घणा श्रीकार हो लाल। ते पामें शूभ नाम उदय 
थंकी, जीव भोगवरे विविध प्रकार हो लाल ॥ पुन्य ॥ 
१४॥ भल्ना २ स्पश मिले जीवने, गमता २ घणा 
श्रीकार हो लाल। ते पामे शुभ नाम उदय थकी, 
जीव सोगते विविध प्रकार हो लाल ॥ पुन्य ॥ १५॥ 
तरस रो दसको छे पुन्योदय, शुभनाम उदय से जोण 
हो लाल | त्यांने जुदा २ करि बणवूं , कीज्यो निर्णय 
चतुर सुजाण हो लाल ॥ पुन्य ॥ १६॥ त्रस नाम 
शुभ कर्म उदय थकी, त्रस पणो पामे जीव सोय हो 
लाल। बादर शुभ नाम उदय हुयां, जोव चेतन 
बादर होय हो लाल ॥ पुन्य ॥ १७॥ प्रत्येक शुभ 
नाम उदय हुयां, प्रत्येक शरीरी जीव थाय हो लाल । 
पर्याप्ता शुभ नाम कम थी, जीव पर्याप्तो हो जाय हो 
लाल ॥ पुन्य ॥१८॥ शुभ थिर नाम कम उदय थकी 
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श्रोर ना अवयव हल थाय हो लाल। शुभ नाम 
शरीर भस्तक लगे, वय रूडा २ होयजाय हो लाल 
॥ पन्य ॥ १६॥ सौमाग्य नाम शुभ कर्म थी, स्व 
लोकमें वल्लम होष हो लाल । सुखर शभ नाम कम 
से. खर कंठ मीठो होवे सोय हो लाल ॥ पन्‍्य ॥२०ा। 
आदेज वचन शुभ कम थी, तिणरो वचन माने सहु 
कोय हो लाल। जश कीति शुभ नाम॑ उदय हुवां, 
जश कीरत जग में होय हो लाल ॥ पन्‍य ॥ २१ ॥ 
अगुरू लघु नांमस कम सं , शरीर हलको भारी नहीं 
लगात हो लाल। प्राघात शुभ नाम उदय थकी 
आप जीते पलो पामे घात हो लाल ॥ पुन्य ॥ २२॥ 
उद्ाश शुभ नाम उदय थकी, आ्वाशोआ्वाश सुखे 
लेवंत हो लाल। आताप शुभ नाम उदय थकी, आप 
शीतल पलो तपनन्‍त हो लाल ॥ पन्‍य ॥ २३॥ उद्योत 
शुभ नाम उदय थकी, शरीर उजवालो जान हो लाल । 
शुभ गईं शुभ नाम कम सूं, हंस ज्यों चोखी चाल 
वखान हो लाल ॥ पुन्य ॥ २४॥ निर्माण शुभ नाम 
उदय थकी, शरीर फोडा फुणगला रहित हो लाल। 
तोर्थंकर नाम कम उदय हुवां, तीर्थंकर होवे तीन 
लोक वद्ित हो लाल ॥ पुन्य ॥ २५॥ कोई युग- 
लियादिक तियंच नो, गति ने अनुपूवि जाण हो 
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लाल। तेतो प्रकृति दीसे छे पुन्य तणी, ज्ञानी 
बे ते प्रमाण हो लाल ॥ पुन्य ॥२६॥ पहिलो संघ- 
यण संठाण बरजने, च्यार संघयंण च्यार संठाण ही 
लाल | दा में तो भेल दीसे छो पुन्य तणो, ज्ञानी 
वे ते प्रमाण हो लाल ॥ पुन्य ॥२७॥ जे जे हाड दे 
पहिला संघयण में, तिण मांहिला च्यारां मांय हो 
लाल | वां ने जाबक पाप में घालिया, ते मिलतो न 
दीसे न्याय हो लाल ॥ पुन्य ॥ १८॥ जे जे आकार 
पहिला संठाण में, तिण मांहिला च्यारां मांय हो 
लाल। त्यांने जाबक पाप में घालिया,- यो पिण 
मिलतो न दीसे न्याय हो लाल ॥ पुन्य ॥२६॥ ऊंच 
गोत पणे आय परिणम्यां, ते उदय आदे जीवरे ताम 
हो लाल | उंच पढ्वी पामें तिण थकी, ऊंच गौत छे 
तिणरो नाम हो लाल ॥ पुन्य ॥ १० ॥ सघली न्यात 
थकी ऊंची न्यात छे, तिणर कठे ही न लाग छोत हो 
लाल । एहवा छे जे मनुष्य ने देवता, त्यांरो कम छे 
ऊंच गौत हो लाल ॥ पुन्य ॥ ३१ ॥ जे जे गुण आते 
जीवरे शुभ पणे, जेंहवा छे जींवरा नाम हो लाल । 
तेहवा हिज नाम पुष्ल तणा, जीव तणे संयोग नाम 
ताम हो लाल ॥ पुन्य ॥ ३२७ 


वन एन 


न्न्न 


पी, 


॥ भावाथे ॥ 


अब पुन्य पदार्थ क्या है. तथा जीवके किल २ तरद उदय आता है 

सो कहते हैं पुन्य है सो पुद्कछों की पर्याय है याने भाव पुद्रल है रूपी है 
जोचों के साथ होने से उन पुद्टलों फा नाम पुन्य है चद जीव के शुभपर्ण 
उदय होता हैं तब जीव फो साता द्वोती है, तात्पर्य पुन्य है सो शुभ कर्म 
है आठ कर्मोर्में से व्यार फर्म तो एकान्त पाप है भोर बेदनी आयुप नाम 
गोत्र यह च्यारों कर्म पुन्य पाप दोनूं हैं, अनन्त प्रदेशी पुद््ों का खन्ध 
पुन्ध कर्ममयी द्ोके जीवके उदय दोय तव अनन्त खुख करे इसलिये पुन्य 
की अनन्त पर्याय है, निर्दय योग्य बतेने से अनन्त पुद्लों का च्य:र 
स्पर्शिया पुश्च जीव॑ के रूगते है उन्हीं पुद्ढलों का नाम पुन्य पृथक २ शुण 
प्रमाण हैं सो कहते हैं, साता बेदनी पर्णँ परिणमन करके खाता पणे 

- छदय होता है इसलिये उनका नाम खाता वबेदनी पुन्य कर्म है, और ज्ो 
शु भायुष कर्म पण॑ परिणम करके शुभ आयुष पर्ण डद्य द्वोठा है उन 
कर्मों का नाम शुभ आायुप है, जिस आयुष में घणा काल तक रहणा 
बान्हे ऐसा विचारे कि में बड़ा सुखी हैं मेरी उमर सुक्षों में जा रही दे 
किसी तरह की व्याधि नहीं है उस्सी आयुप का वाम शुभ आयुष हे, 
कितने ही देवता और मनुष्यों का शुभ आयुप है तथा केई ति्यंच युग - 
ल्ियों का आायुप भी पुन्य के उदय से ही जान पड़ता है, ओर जो पुद्लों 
का पुञ्न जीव के संग परिणमन कर उदय द्वोनेसे अनेक तरह की वस्तु 

' ध्ाप्ति करता है उनका नाम शुभ नाम कर्म है, जो शुभ भायुपवन्त मनुष्य 
देवता है. इनकी गति क्षौर अनुपूर्वि भी पुन्योदय से दी हैं, पांच शरीरों 
के जो शुद्धि निर्मल है था तीन शरीरों के ज्ञो डपाडू निर्मल-है यो शुभ 
नाम कम के उदय से हैं, पदिला संघयण में जो वन्ष समान मजबूत 
इड़ियां और पहिले संठाण में जो अच्छा पूबसूएत आकार है. चह शुभ 
लाम कर्म पुन्योदय से हैं, तश्ना अच्छे २ चर्ण पन्च रस स्पर्श जीव को 

। मिलते हैं, सो शुभ नाम ,कर्म पुन्य के उदय से मिलते हैं, उन्हें ज्ञीव 


( ५१ ) 
अनेक प्रकार से भोगता है, तथा पुन्ध प्क्ृति ४९ प्रकार से भोग में 
बातो है सो कहते हैं। 
१ खाता बेइनो, भर्थात्‌ खुखलाता वेदना-बेदनी कर्म का उदय है | 
२ ऊंच गोन्न, कम से ऊंचे दरजे फा गोत्र पाता है । 
| देवगति नाम फर्म से देवता होता है। 
४ देव अनुपूवि अर्थात्‌ देवगति में जाने बलि जीव को अन्त समय 
'. आती हैं। 
५ मनुष्य गति नाम फर्म से मनुष्य होता है । 
६ मनुष्य अनुपूर्वि, मनुष्य द्ोने वाले जोब को अन्त समय आती है। 
७ नस नाम कर्म के ददय से ये जोव चस होता है अर्थात्‌ चलना 
हलना द्वोता है । 
८ बादर नाम फर्म के उद्यय जीव सूक्ष्मता फो छोड़ बादर अथांत्‌ नेत्र 
- द्वारा देखने लायक शरीर पाता है| 
६ प्रत्येक शुभ नाम फरम से प्रत्येक शरीर द्वोता है अर्थात्‌ एक शुस 
शरीर में एक ही जीव द्वोता है | 
१० पर्याप्ता शुभ नाम कम से जीच यथा योग भाहारादि पूरण परियायी 
होता है ।- 
९३ शुभ नाम कम से अच्छा नाम पाता है।_ 
१२ सौभाग्य नाम कर्म से सोसाग्यवन्त होता है। 
१३ खुखर नाम कर्म से खर याने करठ मोठे होते हैं। हि 
१७४ आदेज नाम कर्म से आदेज बचनी द्वोता है. अर्थात्‌ जिसका चचन 
; प्रिय और प्रमाणिक होता है । 
१५ जसोकीतलि नाम कर्म से अधिक यशबन्त होता है | 
१६ खिर शुप्त नाम फर्म से शरीर के भचयच दढ़ होते हैं। 


१७ भगुरुलघु नाप्त कम से शरीर अधिक हलुका या अधिक भारी नहीं 


होता है| . 


( ५३२ ) 
१८ प्राघात शुभ नाम फर्म से संग्रामादि में जय प्राप्त करता है । 
१६ उभ्वाश शुभ नाम कर्म से भ्वाशोश्वाश अच्छी तरह नैरोग्यता से 
लेता है | 
२० आताप शुभ नाम फर्म से आप शीतल खभावी द्वोता है और दूसरा 
उन्हें देखके तपता है अर्थात्‌ जलता है। 
“२५१ उद्योत्त शुम नाम कर्म से शरीर को क्रान्ति ज्योति उज्चर होती है । 


२२ शुभगई शुभ नाम कर्म से हंस समान या गज़ सम्रान अच्छी चाल 
होती है । 

२३ तिर्माण शुभ नाम कम से शरीर गूमड़ा फुनसियां रदवित रहता है। 

२४ पद्च इन्द्रिय शुभ नाम कमें से पांच इद्धिय नैरोग्यता पाता है। 

५ ओदारिक शरीर शुम नाम कम से मनुष्य और तसीर्यंच का शरोर 

अच्छा होता है । 

वेक्े शरीर शुभ नाम कर्म से देव शरीर तथा चैक्के छब्धि से किया 

हुआ शारीर अच्छा होता है । 

२७ क्षाद्वारिक शरीर शुभ नाम कर्म से आहारिक लूव्घि का किया 
हुआ शरीर अत्यन्त खूबसूरत द्वोता है । 

२८ तेजस शरीर शुभ नाम कर्म से पुठ्छों को अच्छी तरह पचाता है। 


8 
हि 


२६ कार्मण शरीर शुभ नाम फर्म से शुभ पुन्य मयी कर्मों का संग 
द्ोता है। 

३० भओदारिक उपाडु शुभ नाम फर्म से ओदारिक शरीर के हाथ पांच 
आदि अच्छे होते हैं। | 

३१ वेक़ें शरीर उपांग शुभ नाम फर्म से चेक्ने शरीर के हाथ पांव आदि 
उपांग अच्छे होते हैं । म 

३२ आहारिक उपांग शुभ नाम फर्म से आहारिक शरीर के हाथ पांच 
आदि उपांग अच्छे होते हैं । 

इ३ बज्च ऋषभ संघयण नाम फर्म से बज्ञ समान शरीर होता है | 


( ७५३ ) 

३४ समचोरनन्‍्स संध्यान वाम कम स्के समचोरस आकार द्वोता है। 
३५ भलावर्ण १ भछागंध २ भलारस ३ भलास्परश ४ ये चारूं शुभ नाम 

फर्म से मिलता है | 
३६ पश्च इन्द्रिय तिय॑च युगलिया फ भ्रायुष कर्म । 
४० मनुष्य आयुष कर्म | 
४१ देव भायुष कर्म | 
४२ तोर्थंकर नाम कम से तीर्थंकर धर्मोपदेशक २ झुरासुर सेवक तीन 

लोक के पुजनीक होते हैं । 

उपरोक्त साता बेदनी कर्म १ ऊंच गोत्रकर्म २ ये दोनू तथा आयुष 
कर्म फी ३ शुभ प्रक्ति ओर नाम फर्म की ३७ प्रकृति सथे ४२ प्रकार 
करके जीव पुन्य भोगता है, जैसी २ प्रकृति वयांछीसमें से भोगेगा उन्हें 
पुन्य प्रकति जानना । 

जो युगलियादिक तियंचों की गति और अनुपूर्वि है. स्रो पुन्य फी 
प्रकति दी है फिर निश्चय शानी कहे वद सत्य है, पद्दिका संघयण बिना 
च्यार संघयणों में तथा पदिला संथ्ान बिना च्यार संथ्यानों में भी पुन्य 
प्रकृति का मेल मालूम होता है निश्चय ज्ञानी फहै सो सत्य है, क्योंकि 
जो २ हृड्डियां पिला संघयण की हैं, वैसी बाकी उयार संघयणों में भी 
होती है उन्हें एकानत पाप प्रकृति ही नहीं कद खफते हैं, ओर जो 
भाकार पहिला संध्यान का है. उसी तरह. के संस्थांन बाकी च्यारों में हैं 
घो भी एकान्त पाप प्रकृति द्वी नहीं: हैं उन्हें पाप की प्रक्रति कहना यह 
न्याय नहीं मिलता है । 

ओर चौधा पुन्य कर्म ऊंच गोन्न है सो उनके उदय से उच्च पद्ची 
पाते हैं जो मनुष्य ओर देवता निरलान्छनी है वो खच्छ जाति हैं सो 
ऊंच गोत्र फर्म के उदय से है, तात्पये यह कि जो २ गुण जीव के शुस 
पणै हैं घेसा दी नाम जीव का है सो जीव है ओर वही नाम पुद्कलों का 
है लो अज़ीव पुन्प कम हैं पुद्ठों के संयोग से दी जीव फे अच्छे २ 


( ५४ ) 
नाप्र कहे जाते हैं इससे डत पुन्यमयी पुद्कलों का नाम भी अच्छे २ ही 
हा 


| ढाउ ताहज ॥। 


जीव शुद्ध हवो एल थकी, तिणस॑ रूड़ा २ पाया 
नास हो लाल । जांवन शुद्ध कीधचो दे पुद्टलां, त्यांरा 
पिण छ शुद्ध नाम ताम हो लाल ॥ पुन्य ॥ ३३ ॥ 
ज्यां पुदलां तणा प्रसंग थी, जीव वाज्यों संसार में 
ऊँच हो लाल | ते पघद्ल पिण ऊंचा वाजिया, दिण 
रो न्‍्यायन जाए भंच हो लाल ॥ पुन्य ॥ ३४॥ 
पठत्रा ताथकर चक्रकत ठणी, बासुद्व चलदंच सहत 
हो लाल । बलि पढवी मण्डलिक राजा तणी, सारी 
पुन्य थकी लहंत हो लाल ॥ पुन्च ॥ २३५॥ पढ़ी 
देचेन्द्र नरेन्द्र नी, चलि पठवी अहमन्द्र नी बखाण हो 
लाल । इत्यादक सोटी मोटी पद्तियां, सह पुन्य 
तर प्रमाण हो लाल ॥ पुन्य ३६॥ जे जे पुहल परि- 
शणम्या शुभ पण ते तो पुन्योदय से जाण हो लाल। 
त्थां सूं सुख उपज संसार में, पुन्य रा फल यह 

पिछाण हो लाल ॥ पुन्प ॥३ ७॥ वाह्हा विछड़िया 
आयी मिले, सयणा तणो मिले संयोग हो लाल । 
पुन्ध तण प्रताप था, श्रोर में न ठ्याप रोग हो लाल 
॥ पुन्ध ॥ 2८ ॥ हाथी घोड़ा रथ पायक सणी, चोरं- 


( "५५ ) 
गणी सेन्या मिले आण हो लाल | ऋद्धि वृद्धि सुर्ख॑ 
सम्पदा मिले, ते तो पुन्य तणे प्रमाण हो लाल ॥ 
पुन्य ॥ ३६ ॥ खेत्तु वत्धू हिरण सोनादिके, धनधान्य 
ने कुम्भीघातु हो लाल। हिपद चौपदादि आती 
मिले, पुन्य ठणे प्रताप साख्यात हो लाल ॥ पुन्य ॥ 
४० ॥ हीरा पन्ना माणक मोती मंगिया, बलि रतना 
री जाति अनेक हो लाल । ते सगला मिले छो पनन्‍्य 
थकी, पुन्य बिना मिले नहीं एक हो लाल ॥ पुन्य ७ 
४१॥ गमती २ विनयवन्त जे छ्लो, ते तो अपछररे 
उणिहार हो लाल। ते पुन्य थकी आय मिले, बले 
पत्र घेणा श्रीकार हो लाल ॥ पुन्य ॥ ४२॥ बले सुख 
परामे दवतां तणा, ते पूरा कह्या नहीं जाय हो लाल । 
पल सागरोपम लग सुख भोगबे, ते तो पुन्य तशे 
पसाय हो लाल ॥ पुन्य ॥ ४३॥ रुप शूरीर सुन्दर 
पणो, तिणरो बणांदिक श्रीकार हो ज्ञाल | ते गमता 
लागे सव लोक ने, तिणरो बोल्यो गमे बारस्वार हो 
लाल ॥ पुन्य ॥ ४४ ॥ जे जे सुख सगला संसार ना, 
ते तो पुन्य तणा फल जाण हो लाल | ते कहि कहि 
ने कितरा कह । बुद्धिवन्त लीज्यो पिछाण हो लाल 
॥ पुन्य ॥ ४५॥ ए पुन्य तणा फल बरणव्या, ते 
संसार लेखे श्रीकार हो लाल । त्यांन मुक्ति मुखां से 


( एद६ई ) 

मींढीयां, ये सुख नहीं मूल लिगार ही लौलें॥ पुन्य 
॥ ४६ ॥ एद्ढलिक सुख छे पुन्य तंण, ते तो रोगोलीा 
सुख ताय हो लाल । आत्मिक सुख हे मुर्क्तिरा, त्याने 
तो उपमा नहीं कांय लाल ॥ पुन्य ॥४७ पाँव रोगी 
हवे तेहने, खाज मीठी लागे-अत्यन्त हो लाल। ज्यं 
पुन्य उदय हवां जीवने, शुब्दादिक संव गमता लागंत 
हो लाल ॥ पुन्ध ॥ ४८॥ सप डंक लाग्यां जहर परि 

गम्यां, सीठा लागे नीस पान हो लोल | ज्यूं पुन्य 
उदय हुवां जीवने, मोठा लागे भोग प्रधान हो लाल 
॥ पुन्य ॥ ४६ ॥ रोगोला सुख छे पुण्य तणा, तिणसमें 
कला म जाणो लिगार हो लाल। ते पिण काचा 
सुख अशूश्वता, त्पांने विशुसतां ने लागे वार हो 
लाल ॥ पुन्य ॥ ५० ॥ आत्मिक सुख छै शाख्वता, 
त्यां सुखांरो नहीं कोई पार हो लाल। ते सुख रहे 
सदा काल शाश्वता, त्रिहं काले एक धार हो लॉलं 
॥ ५१ ॥ पुन्यतणी वान्छा कियां, लागे छे एंकोन्त 
पाप हो लाल । तिखणसू दुःख पामे इशण संसार में, 
बधतो जाय शोग संताप हो लाल ॥ पुन्यं ॥ ५२ ॥ 
जिण पुन्य तणी बान्डा करी, तिण बाउछचा काम ने 
भोग हों लाल। त्याँने दुःख होसी नरक निगोद रा, 
बले बाल्हारों पड़ली वियोग हो लाल ॥ पुन्य ॥एशा 


६४ जे हे 
पुन्य तणा सुख ले अशाश्वता, ते पिण करणी बिनो 
नहीं थाय हो लाल । निवंद्य करणी करे तेहने, पुन्य 
तो सहजे लागे छे आय हो लाल ॥ पन्‍्य ॥ ५४ ॥ 
पन्‍्य री बन्छा से पन्‍्य नहीं नीपज, प॒न्‍्य तो सहजे 
लागे छे आय हो लाल । ते तो लागे छे निवंद्य जोग 
से, निरजरारी करणी स॑ ताय हो ज्ञाल ॥ पनन्‍्य ॥फपा 
भली लेश्या भला परिणाम से, निश्चय ही निरजरा ' 
थाय हो लाल। जब पुन्य लागे छे जीवरे, सहज 
सभावे ताय हो लाल ॥ पुन्य ॥ ५६॥ जे करणी करे 
निरजरा तणी, पुन्य तणी मन मांही धार हो लाल। 
ते करणी खोयने बापड़ा, गया जमारो हार हो लाल 
॥ पुन्य ॥ ४७ ॥ पुन्य तो चोस्पशी कम छे, तिणरी 
बान्छा करे ते सूढ़ हो लाल। त्यां कम धर्म नहीं 
ओलख्यो, करि करि मिथ्यात्वी नी रूढ़ हो लाल ॥ 
पुन्य ॥ ५८ ॥ जे जे पुन्य थी वस्तु मिले तिके, स्‍्यांने 
त्याग्यां निरजरा थाय हो लाल। ज्यो पुन्य भोगवे 
ग़द्धी थको, तिशरे चीकणा कम बंधाय हो लाल ॥ 
पुन्य ॥ ५६॥ जोड़ कीधी छे पुन्य ओलखायवा, 
श्रीजी द्वारा मफार हो लाल। सम्बत्‌ अठारह पद्ता- 
वने, जेंठ बिद नवमी सोमवार हो लाल ॥ पुन्य ॥ 
६० ॥ पुन्य री करणी निवद्य आज्ञा मरे, तिणरी 


८ 


( ५८ ) 


सूत्र में छे साख हो लाल । ते थोड़ी सी प्रगट करूं, 
सुणज्यो चित्त ठिकाणे राख हो लाल ॥ पुन्य ॥६१॥ 


॥ भावार्थ ॥ 


जीव जिस पुद्नलों से शुद्ध हुआ है. उन पुद्कछों का नाम भी शुद्ध हैं 
जब फोई कहे पुद्कलों से तो जीव मलीन हुआ ओर दो रहा है तो पुद्ठन्तों 
से जीव शुद्ध कैसे हो सकता है उसका उत्तर यह है. कि संसारिक 
औब सशरीरी व्यवद्ार नय फी अपेक्षाय शुद्ध होता है जैसे कोई वस्तु 
भ्रण्टादि से अशुद्ध होती है तो वो खच्छ जल आदि पदार्थ से शुद्ध हो 
जाती है वैसे द्वी पुन्यमयी शुद्ध पुद्रलों से जीव उच्च पद्‌ पाके लंखार में 
ऊंचे दरजे के मनुष्य या देवता गिने जाते हैं. तो उनके प्रसंग से पुद्ठल 
भी ऊंचे फदलाते हैं, सो कहते हैं, तीर्थंकर फी पदवयी चक्रचततें की पदवी, 
वाखुदेव फी पदवी, वलदेव की, मंडलीक राजा की पदवरी, तथा देवेन्द्र 
फी पद्वी, अहमिन्द्र की पद्वी आदि बड़ी बड़ी पद्वियां पुन्य के डदय 
से जीव पाता दै तव जीव भी खंसार में ऊंचा फदलाया और वो पुन्य 
मयी पुद्कल जो कि जिन्हों के उदय से ऐसा हुआ सो पुद्ल भी ऊंचा 
कहलाया, ज्यों २ पुद्कल जीव के शरीर पणे या इन्द्रियों फे आफार पे 
चा रुप क्रान्ति अतिशय पर्ण परिणमे हैं वो सब पुन्य फे उदय से हें, 
तथा प्यारे बिछड़े हुए मिलते हैं. वा सज्लनों फा खंयोग मिलता है, 
निरोग शरीर पाता है, हस्तो घोड़ा रथ प्यादा कटक, च्यार प्रफार सेना, 
ऋद्धि चद्धि छुख सम्पदा आदि सब पुन्य के उदय से मिलते हैं, अथबा 
क्षेत्र कद्िये ज़मीव तथा जायदाद चांदी सोना धन धान्‍्य कुम्प्ती धातु 
दोपद कदिये दाखदासी तथा चौपद जानवर आदि पुन्य के प्रताप से 
मिलते हैं, तथा द्वीरा पन्ना माणक मोती आदि भनेक तरह के रल ओर 
अति प्रिय मनोश रूपचती स्त्री पुत्र पोन्न आदि पुन्योदय से मिलते हैं, 
तथा देवलोकों में देव सम्बन्धिया दिव्य प्रधान खुख हुकुमातादि भी 


( ७५६ ) 

प्रवेल पुन्योद्य से पाते हैं, तात्पय जो २ संसार के खुद हैं. सो सब 
पुन्य के उदय से हैं पुन्य बिना संसारिक खुख कुछ भी नहीं मिलता है 
परन्तु संसारिक खुख पुद्कलीक हैं. सो सब अस्रार ओर अनिल हैं मोक्ष 
के आत्मिक अनोपम खुखों के आगे ये खुख कुछ भी नद्दी है जैसे पांच 
रोगी फो खुजाऊ अच्छी लगे, सर्प के खाये हुए जद्दर व्यापित को नीम 
के पान मीठे लगे वैले ही जीव को फर्मों के उदय से पुन्य के पुद्वलीक 
सुख प्यारे लगते हैं, मगर जानी पुरुष तो पुन्य और पाप इन दोनूं दी 
फो बेड़ी जानते हैं पुन्य पाप दोनूं ही के क्षय होने से असली ख़ुष जो 
आत्मिक हैं स्रो प्राप्त होते हैं इसलिये पुन्य फी बांच्छा नहीं करणी 
चाहिये पुण्य फी बांच्छा फरने से एकान्त पांप लगता है फ्पोंकि जो 
पुन्य की बांच्छा फरी वह फाम भोग घान्छें, फाम भोगों फी बान्छा से 
नक निगोदादि दुःख मिलते हैं इसलिये भव्य जनों को विचारणा चाहिये 
कि ये पुन्य के छुख अशाश्वते ओर असार है इनमें कुछ फरामात नहीं 
है, ये पुन्य के खुख भी नि्ंध करणी फरने से मिलते हैं. परन्तु ईन 
सुझ्ों की आशा से फरणी नदीं फरनी चाहिये, ज़ब जीव के मन वचन 
काया के तीनों अथवा इन तीनों में से कोई एफ जोग भरता बर्तता हैं. 
तथा भी लेश्या भला -भध्यवसायों से अशुभ कर्मों की निरजरा 
होती हैः तब शुभ फर्म सदज में बंधते हैं. जैसे गेहूं के साथ में जाखला 
खतः द्वी द्वोता है. चैसे निरजरा की फरणी फरने से पुन्योपाजन द्वोता 
है, और जो २ घस्तु पुन्योदय से मिलती है उन्हें त्यागने से अशुभ 
'कर्मों फी निरजरा होती है जिससे जीव निर्मल होके अनुकमे सर्व कर्म 
क्षय फरके सिद्ध अवष्या प्राप्त करता है, पुन्य तो चोस्पशों कर्म है. पुन्य 
फो श्रद्धीपणे से भोगने से सचिक्रण पापोपाजेन' द्वोता है, यह पुन्य 
पदार्थ को ओलखाने के लिये खामी श्री भीख़नजी ने दाल जोड़ फरके 
फटद्दी है. सम्पत्‌ अद्टारद सद् पचपन वर्षे जेठ बिद्‌ नवमी सोमवार फो 
श्रो नाथद्वारा शदर में कददी है, सो इसका भावार्थ मैंने मेरी तुच्छ चंद्धि 
के अनुसार किया है इसमें जो कोई अशुद्धार्थ भाग्रा हो उसका मुम्के 


( ६० ) 
चारम्घार मिच्छामि दुक्कडं है, अब पुन्य किस तरह से और फिस करणी 
के करने से दोता है सो कहते हें । 


आया 


॥ दोहा ॥ 


नव प्रकारे पुन्य नीपजे, ते करणी निवंद्य जाण। 
वयांलीस प्रकारे भोग, तिणरी बुषछ्धिन्त करज्यो 
पिछाण ॥ १॥ पुन्य निपजे तिश करणी मझ्के, निर- 
जरा निश्चय जाण, जिण करणी में जिए आगन्यां, 
तिणमें शंका मत आण ॥ २॥ केई साधू वाजे जेनरा, 
त्यां दीधी जिन माग ने पूठ । पुन्य कहे कुपात्र ने 
दियां, त्यांरो गईं अभ्यन्तर फूट ॥ ३॥ काचो पाणी 
अणगल पाते तेहने, कहले पुन्य ने धर्म । ते जिन 
मार्ग थी बेगला, भूला अज्ञानो श्रम ॥४॥ साधु विना 
अनेरा सर्वने, सचित अचित दियां कहे पुन्य । वलि 
नाम लेवे ठाणा अद्गरो; ते पाठ विना अथ छे सून्य 
॥ ५॥ किणहिक ठाणा अड़ में, ये घोलयो ले अथ 
विपरीत । ते सघला ठाणांग में नहीं, जोय करो तह- 
तीक ॥६॥ पुन्य निपज छे किण विधे, ते जोबो सूत्र 
रे मांय। श्रीवीर जिनेश्वर भाषियों, ते सुशज्यों चित- 
ल्याय ॥ ७॥ . 


५ घदए १ 


॥ भावांध ॥ 


अब पुन्यप्यी शुभ फर्म जीव के किस फतेव्य के करने से “लगते हैं 
सो कहते हैं, पुन्य नव प्रकार से उपाजुन द्वोता है वद फरणी निवद्य है, 
डसे जीव वयालीस प्रकार से भोगता है सो वर्णन पहली ढाल में फिया 
हो है, वुद्धिवान जनों को निष्पक्ष दोके पुन्य ओर एन्य की करणी की 
पदिचान फरनी चाहिये, महाचुभावों जिस फरणीसे पुन्य निपजता है उस 
फरणी से अशुभ कर्मों की निरजरा निश्चय ही होती है और उसी फरणों 
फरने की श्रीजिनेश्वर देवों की आश्षा है परन्तु पुन्यके लिये फरणी 
फरने फी आश्ञा नहीं है इसमें किल्वित्‌ भी शड्भूग नहीं रखनी चादिये, 
कितने ही सांधु जैनी नाम धरा के जिन कथित मार्ग से विमुष्त द्वोके 
कुपान्रों फो देने में भी पुन्य प्ररूपते हैं उनकी शानमयी चश्लु मिथ्यात्व 
मयी मोतियात्रिन्द्‌ से आच्छादित हो रहे हैं सो फदते हैं सर्चित पानी 
जो अप्पकाय के श्वावर एक बिन्दु में अलंख्या जीव हैं. ओर डसमें चन- 
स्पति के अनन्ते जीघों की नियमा है वो किसी को पाने से धर्म और 
पुन्य द्वोता है ऐसी कदने घाले भज्ञानी भ्रम में भूले हुए हैं। फई कहते 
हैं साधु फो तो देने से तीथंफरादि पुन्य प्रकृति फा बन्ध होता है ओर 
साधु बिना सब को देने से अनेरी पुन्य प्रकृति बंधंती है ऐसा भरी 
टाणांस सूत्र में फद्दा है सो ऐसा फद्दना मिथ्या है श्री ठाणाअडू सत्र के 
मूल पाठ में तो ऐसा कहद्दा ही नहीं है, किसी २ ठाणाअह्ढः की प्रति में 
अर्थ में उपरोक्त लिख्या है सो भी सब ठाणाभड्डकी में नहीं है इसफी 
तदकीक फरने से मात्दुम द्वो जांयगा कि विधेकी जीवों को खयाल 
' करना चाहिये कि जीव हिन्सा करके साता डपजाने से घर्म और पुण्य 
फैले दोगा, अब शास्त्रों में पुन्य फी करणी का वर्णन कहा है सो 
फद्दते हैं। 


( दे ) 
॥ ढाठ ॥ 


| श्राचद्ध श्रीवर्दधमानरा रे लाछ एदेशी ॥ 
पुन्य निपज शुभजोग सं रे लाल, ते शुभ जोग 
जिन आज्ञा सांच हो भविकजन | ते करणी छे निर- 
जरा तणी रे लाल, पुन्य सहजे ही लागे आय हो 
भविकजन ॥ पुन्य निपजे शुभजोग सूं रे लाल ॥ १॥ 
ज करणी करे निरजरा तणी रे लाल, तिणरी आज्ञा 
दे जगनाथ हो । भ। ते करणी करता पुन्य निपज्े 
रे लाल, ज्यों खाकलो हुवें गेहूं री साथ हो॥ भ ॥ 
पु॥२॥ पुन्य निपज तिहां निरजरा हुवे रे लाल, 
ते करणी निरत्रय्य जाण हो । भ। सावद्य करणी से 
पुन्य नहीं निपजे रे लाल, ते सुणज्यो चतुर सुजाण 
हो ॥ भ॥ पु॥३॥ लांबो आऊपो बंधे तीन वोल 
सं रे लाल, ते आऊपो थे पुन्य मांय हो।भ। 
हिन्सा न कर प्राणी जीव री रे लाल, बोले नहीं 
मृसा वाय हो॥ स॥ पु॥४॥ तथा रूप श्रमण 
निम्नन्थने रे लाल, देव प्राछुक निरदूयण च्यारुं आहार 
- हो। भ। यां तीन वोलां से ए पुन्य निपजे रे लाल, 
, ठाणांग तीजा ठाणा मम्कार हो॥ भ॥ पु॥५॥ 
हिन्सा कियां कुठ बोलियां रे लाल, वलि साथां ने 
देवे अशुद्ध आहार हो । ल। तिणसूं अल्प आऊपो 


( ६३ ) 
बंधे तेहने रे लाल, ते आऊषो पाप मझकार हो॥ भ॑ 
॥ पु। ६॥ हिन्सा कियां भ्ुठ बोलियां रे लाल, 
साधां ने हेले निन्‍्दे ताथ हो। भ। आहार अम- 
नोज्ञ अग्रिय दियां रे लाल, अशुभ लांबो आऊयो 
बंधाय हो ॥ भ ॥ पु॥ ७॥ शुभ लांबो आऊसो बंधे 
इशण विधे रे लाल, ते आऊयो छे पुन्य मांय हो 
॥ भ॥ हिन्सा न करे प्राणी जीवनी रे लाल, बले 
बोले नहीं मूसा वाय हो ॥ भ ॥ पु॥ ८॥ तथा रूप 
श्रमण निग्नन्थ ने रे लाल, करे वन्दना ने नमस्कार 
हो । भ। प्रीतकारी बहिरावे च्यारू आहार ने रे 
लाल, ठाणा अंग तीजा ठाणा मर्घार हो ॥ भ॥ पु 
॥ ६ ॥ योहिज पाठ भगवती सूत्र में रे लाल, पांचमें 
शतक पश्चमें उद्देश हो। भ। शुंका हुवे तो पूछ 
निर्णय करो रे लाल, तिणमें कूड़ नहीं लवलेश हो 
॥ भ ॥ पु॥ १०॥ वन्दना करतां खपावे. नीच गौत 
ने रे लाल,. ऊंच गोत बंध बलि ताहि हो । भ। ते 
वन्‍न्दना करवा री जिन आगन्या रे लाल, उत्तराध्य- 
यन गुणतीसमा मांहि हो ॥ भ॥ पु॥ ११५७ घस 
कथा कहितां थकां रे लाल, बांधे कल्याणकारी कर्म 
हो। भ। उत्तराध्ययन ग्रुणतीसमें अध्ययन्त में रे 
लाल, तिहां पिण निरजरा धर्म हो ॥ भ ॥ पु ॥१२॥ 


( ६४ )' 
बीस बोलां करी जीवरे रे लाल, कर्मा री कोड़ 
खपाय हो । भ। बांधे तिथंकर नाम कम ने रे लाल, 
ज्ञाता आठमा अध्ययन मांय हो ॥ भ ॥ पु॥ १३॥ 
सुबाहु कुमर आदि दुश्‌ जणा रे लाल, त्यां साथां ने 
अशुनादिक बहिराय हो । भ | ता बांध्यो आऊयो 
मनुष्य न्‌ रे लाल, श्री विषाक सूत्र रे मांय हो ॥ भ 
॥ पु॥ १४॥ प्राण मृत जीव सल ने रे लाल, दुःख 
न दे उपजावे शोग नाहि हो । भ। अभ्रणियां ने 
अटीप्पणियां रे लाल, अपिदणियां प्रताप न दे ताहि 
हो ॥ भ॥ पु॥१५॥ ए छहुं प्रकारे घांधे साता 
बेदनी रे लाल, उलटा कियां असाता वंधाय हो । स। 
इम भगवती शुतक सातमें रे लाल, छट्टू उद्देशे कह्मो 
जिनराय हो ॥ भ ॥ पु॥ १६॥ करकस वेदनी बंधे 
जीव रे रे लाल, अठारह पाप सेव्यां बंधाय हो । भ। 
नहीं सेव्यां बंधे अकरकस बेदनी रे लाल, भगवती 
सांतमा शुतक छट्ठा मांय हो ॥ भ ॥ पु ॥१७॥ कालो 
दाई पूछथो भगवान ने रे लाल, सूत्र भगवती में 
रेस हो । भ। कल्याणकारी कर्म किंण विध बंधे रे 
लाल, सातमें शुतक दशमें उद्देश हो ॥ भ ॥ पु॥१८॥ 
अठारह पाप स्थानक नहीं सेवियां रे लाल, कल्याण- 
कारी कर्म बंधाय हो । भ | अठारद पाप स्थानक सेवे 


( ६५ ) 
तेहसं रे लाल, बंधे अकल्याण कारी कम आय हों 
।स। पु॥ १६॥ प्राशभूत 'जीव॑ सत्वने रे लाल 
बहु शुच्दे च्यारूं मांहि हो। भ। स्पांरी करे अंनु 
कम्पा दया आणिने रे लाल, दुःख सोग उपजाब 
नाहिं हो। भा यु॥ २०॥ अभ्ुरणियां ने अपिह- 
शियां रे लाल। अटिप्पणिया ने अप्रताप हो। भ। 
यां चोदा बोलॉसे बंधे साता बेदनी रे लाल, उलटा 
कियां असाता पाप हो । भ। पु २९ ॥ महा आरंभ 
महा परिग्रही रे लालें, बलिकर पयचेन्द्रीनी घात हो' 
(भिन सथय सांप त् भंक्षण कर रे लाल, तिखण 
पापसे नकमें जात हो। भ। पु ॥५शा। भाया कंपट' 
गूढ़ साया कर रे साल। बले बोले सूथा बाय हों, 
। भ ।.कूड़ा. तौला. ने कूड़ा मापा करे रे लाल, तिण 
पापथी. तियच थाय हो। भ॑। यु ॥ २३॥ प्रकृतिरों 
भद्विक बनीत छेरे लाल, दयाने अमच्छुर भाव जाण 
हो ।भ। तिणसे बांधे आऊषों मनुषनो. रे लाल, 
तेकरणी निरवद्य पिछाण हो । भ पु॥ २४॥ पाले 
सराग पणोे साधू पणों रे . लाल । बले श्रावकरा ब्रत 
बारहो । भ । बाल तपसरंयाने अकाम निरजरा रेलाल 
स्‍्यांसं पामें सुर अवतार हो। भ। पु ॥ २५॥ काया 


सरल ने भाव सरल सं रे लाल, बले भाषा सरल ' 
्‌ 


( ६ ) 

पिछाण हो । भ। जेंहवो करे तेहवो मुख कहे रे 
लाल, तिशसे शभनाम कम बंधे आण हो। भ। 
पु॥ २६ ॥ ये च्यारुः ही बोल वांका वरतियां रे लाल 

तिणस बंधे अशुभ नाम कम हो। भ। ते सावदय 
करणो छठे पापरी लाल, तिणमें नहीं निरजरा धमं हो 
। भ। पु॥ २७॥ जाति कुल वल रूपनूं रे लाल, 
तप लाभ सूत्र ठकुराय हो। भ। ए आटू हीं मदने 
कर नहीं रे लाल, तिश थी ऊँच गात वंधाय हो । 
। भ। पु ह२८॥ ये आटे ही सठ कियां थकां रे लाल 

बांध नीच गोत कम हो। भ। ते सावद्य करणी छे 
पापरी रे लाल, तिणमें नहीं पुन्यने धमं हो । भ। 
पु ॥ २६ ॥ ज्ञानावरणी ने दर्शणावरणी रे लाल , वले 
मोहनीयने अन्तराय हो।भ्र। ये चारू एकान्त 
पापकम छ रे लाल, त्यांरों करणी नहीं आज्ञा मांय हो 
।भ।पु॥ ३० ॥ वेदनी आयुपो नाम गोत छ रे 
रे लाल, ए च्यारूं ही कर्म पुन्य पाप हो | भ। तिण 
में पुन्यरी करणो निरवच्य कही रे लाल, तिणरी 
आज्ञा दे जिन आप हो । भ। पु॥ ३१॥ यह भग- 
व॒ती शुतक आठ में रे लाल, नवसा उद्देशा मांय हो 
।भ। पुन्य पाप तशी करण तठणो रे लाल, जाणे 
समहष्टि न्‍्याय हो । भ। पु॥ ३२॥ करणी करि 


( ६७ ) 
निहांणो नहीं करे रे लाल , चोखा परिणामा सम- 
कितवन्त हो । भ। समाघ जोग बरते तेहनां रे लाल, 
चुमा करि परीषह क्षमंत हो। भ। पु ॥३३१॥ पांचंही 
इन्द्रियां बश्‌ कियांरे लाल | बले माया कपट रहित 
हो ।भ। अपासत्यापण' ज्ञानादिक तण रे लाल, 
अ्रमण पण' छ सहित हो। भ। पु ॥ ३४७ ॥ हित- 
कारी प्रवचन आठ तण' रे लाल, धरम कथा कहे. 
बिस्‍्तार हो। भ । यां दश बोलां ब॑ रे लाल, 
कल्याणकारी कम श्रीकार हो। भ। पु ॥ ३१५ ॥ ते 
कल्याणकारी कर्म पुन्य छे रे लाल, तिणरी करणी : 
निरवयजाण हो । भ । ठाणा अंग दशमें ठाणे कद्या 
रे लाल, ते जोय करज्यो पिछाण हो। भ। पु ॥१६॥ 
॥ सावाथ्थे ॥ 

शुभ योग बतेने से पुन्योपाजन होता है! सो शुभ योग श्रीजिन आज्ञा 
के मांधि है उन्हीं शुभ योगों से अशुभ कर्मों को निरज॒रा होती है. और: 
पुन्य जो शुभ फर्म है थो बंधते हैं, जिस फक्तंब्य की श्रोजिनेश्वर देव 
भाज्ञा दें उस निवेध्ध फतेष्य फे करने से जीव देशतः निर्मल हाफ पुन्यो 
पाजेन फरता है. परन्तु लावध फरणी जो जिनाक्का वादिर है उससे पुन्य 
ऋकदाएि. नहीं होतत । छानावरणी दर्शनावरणी मोहनीय अन्तराय ये 
घ्यार कम तो पाए ही है, ओर नाम गोत्र वेदनों आयुष्य ये च्यार कमे 
पुन्य पाप दोन हैं. सो कैसे वंधते हैं उनका वर्णन शास्त्रों में कहा सो 


कदते हैं। पुन्यमयी दीघे आयुष कम तीन प्रकार से बंधता है श्रो ठाणा 
भज्ठ सूत्र फे तोखरे ठाणे कह्दा है हिन्सा न करने से-१ भूूंठ न बोलने से 


( ६८ )५६ 


२ वथा रुप भ्रमण निम्नंध को प्रासूक निदूपण च्यार प्रकार का आहदार' 
देने से दीर्घायु कर्म बंधता है, ओर हिन्सादि तीनों करतेब्य से अल्प आयु 

फर्म यंघता है सो पापमयी हैं, तथा शुभ दीघोयु भी दिन्ला न फरने से ' 
१ झूठ न बोल़ने से २ तथा रूप साधू मुनिराज को वंदना मसमस्कार 
फरने से प्रीतकारी च्यारूं आदार बहराने से ३, और अशुभ दीर्वायु कर्मे: 
हिन्सादि तीनों फत्तंव्यों के फरने से बंधता है, ऐसा ही पाठ श्रीमगवो . 
के पांचमें उद्देशे में भी कद्दा है। गोत्र कर्म के दो भेद हैं एक तो ऊँच 
गोत्र सो पुन्य है और दूसरा नोच गोत्र वो पाप है, साधू सुनिराजों को” 
वंदना फरने से नोच गोत्र को खपाते हैं और ऊंच गोत्र बांघते हैं श्रीः 
ठत्तराध्ययन ३६ में अध्ययन में कहा है, तथा धर्म कथा फहने से, 
फल्याणकाररी कर्म बंधतें हैं. सो शुणतीसमां अध्ययन में फद्दा है, ऊँच 
गोत्र बंधने का फारण वंदना फरना है, फंल्याणकारी कर्म का कारण 
धर्म कथा फहना है इन दोन ही कर्तव्यों की जिन आज्ञा है भोर निरजरा' 
घम्म है। घीस बोल करिके जीव पूल संचित कर्मों की फोड़ि खपा के 
तीथंकर नाम कम वांचता है. ऐसा श्री ज्ञाता सूत्र के आठमें अध्ययन में 
फहा दे । श्री खुख विपाक सूत्र में अधिकार है कि दश जनों नें साधू 
मुनिरणजों को शुद्ध निर्दोष आह्वार देने से फ्रतिसंसार करिके मनुष्य फा 
आंयुष वांधा है सो पुन्य है।. तथा श्री भगवंती सूत्र के खातमा शतक 

के छट्टे उद्देरो गोतम॑ खामी ने श्री भगवान से पूछा है .दै प्रभू साता' 
बेदनी फर्म कंसे वंधता है. तव सगवत ने फरमाया है प्राण भूत जीवे 
सत्व को दुःख न देने से, शोग न उपजाने से, न भूराने से, न रुलाने से, 
न पीटने से, -तथा घरतारना न देने से, खाता बेदनी कर्म बंधता है ओर 
दुःख देने से यावत प्रतापना उपजाने से अखाता बेदनी फर्म बंश्ता है ! 


तथा इसही उद्देशे में कद्दा है अद्वारह पाप सेने से करकश बेदनी ओर न 
सेने से अकरकश चेदनी वंधता है। फालोदाई झुनि करी भगवान से 
#श्त किया दे कल्याणकारी और अकल्याणकारी फर्म द्रीव केसे बांघत 


(६ ६१ ) 

है. तब-भगवन्त ने उत्तर फरमाया है. कि अद्वारह पापंस्थानक- सेने से 
अकल्याणकारी फर्म ओर न सेने से कल्याणकारी फर्म बंधता है श्री 
भगवती सूत्र में अधिकार है, कल्याणकारी कर्म पुन्य है ओर अकल्याण-८ 
फारी कर्म पाप है। आयुष्य कर्म च्यार प्रकार फा है--नारकी का,; 
तिय॑ंच का, मलुष्य फा, देवता का, जिसमें नारकी तिय॑च का आयुष्य, 
तो पाप है ओर भलुष्य देवता का आयुद्यर पुन्य है सो च्यारों प्रकार फा: 
आयुष्य फर्म कैसे वांधता है यो अधिकार श्री भगवती घूत्र में फद्दा है: 
लो कहते हैं-- ' 
(--महा आरंभ से, मदापरिष्द से, पंचेन्द्री की घात करने से, मद मांस 

भोगने से, तारकी का आयुष्य वंधता है । न्‍ 
२--मायाचार से, गूढ़ माया कपट फरले से, झूठ बोलने से, अद्धत्य, 

बोलने से या अखत्य नापने से, तियंच का आयुष्य बंधता है। 
३--भद्विक प्रति से, सुचनीतपंण से, ज्ञीवों की दया से, अमटखर भाव 

. से मनुष्य का आयुष्य चंचता है।. 

४--सराग संयम पीलने से, भ्रावक पणा पालंगे से, बाल तपस्या फरने 

से, अकाम- निरजरा से, देवता का आयुष्य बंधता है । 

तथा कहा है काया का सरल परे से भाषा क्रा सरक पण से, 
जैसा फरे चेसा कहने वाछा ऐसा सत्यवादी पणं से, शुभनाम कर्मों 
पान होता है, और इन्ही बोलों फो उलदे करते से अशुभ नाम कर्मों- 
पाजन करता है! 

जाति का, कुल का, बल का, झूप का, तप फा, रास फा, सूत्र फा, 
ठकुराई का, इन आठों का मद्‌ याने अभिमान करने से नीच गौन्र कर्म 
यंधता है ओर न फरने से ऊत्च गोत्र फर्म बंधता है। तात्पयय यह कि 
शानावरणो दशंनायरणी मोहोनीय ओर अन्तराय यद्द -ज्यार कर्म तो 
एकान्त पाप कम हैं इनको करणी तो सावय है तथा माज्षा बादर है। 
ओर बेदनी नाम गोत आयुष्य ये ज्यार कर्म पुन्य पाप दोन हैं. जिस 


( ७४० ) 
में पुन्य की करणी तो नि्रद्च भोर आना माँद्धि है,. पाप की करणी 
आशा याहिर है, यह पुन्य पाप की करणो का अधिकार श्री भगवती 
सूत्र के आठमां शतक के नपर्मां उद्देशा में त्रिस्तार पूथक कहा है 
जिस फा न्याय समद्ृगृष्टि जान रहे हैं। फरणी करके पुन्य के छुखों 
का निधान न फरें। भूछे परिणाम खमजोगघरतें, परीपद्द उपसर्ग 
सप्रपरिणाम से क्षमें, पांचों इन्द्रियों फो वश फरे, माया कपट रहित 
दो, ज्ञान की उपासना करें, भ्रमण पणा सद्दित हो, जिस को आठ 
धयचन माताके द्वितकारी हो, खब्िस्तार धर्म फथा फहे, इन दश योलों 
से फल्याणकारी कर्म चंधता है यह करणो निरवच्य है, ओर यही बोल - 
डलटा। फरणी से अकट्याणकारी कम वंत्रता है सो फरणो सावच है, 
ये दशों घोल ठाणांग में कहे हें । ! 


॥ ढाल तेहिज ॥ 

अन्न पुण्य पाण पुण्य क्यो रे लाल। लयण 
सयण वस्त्र जाण हो | भ। मन वचन काया पुन्य , 
छ रे लाल, नमस्कार नवमं पिछाण हो । भ। ॥१७॥। 
पुन्य वंधे यह नव प्रकारसे रे लाज्, ते नव॑ ही निर- 
वद्य जाण हो | भ। नव वोलां में जिनजी री आग- 
न्यारे लाल, तिणरी वुद्धिवंत करिज्यो पिछाण हो 
। भ। पु॥ ३८ ॥ कोई कहे नव वोल समचय कह्या रे 
लाल, सावद्य निरत्रद्य न कह्मा ताम हो। भ । सचित 
अचित पिण नहीं कह्मारे लाल, पात्र कुपात्र नहीं 
नाम हो । भ।पु॥३६॥ तिणसं सचित अचित 
दोन कह्मारे लाल, पात्र कुपात्र कह्या ताम हो। भ। 


(88. ) . 
पुन्य निपजे दीधां सकल नेरे लाल, ते भांठ बोले 
सूत्रनं ले २ नाम हो। भ। पुन्य॥ ४० ॥ कहे साधु 
श्रावक पात्र ने दियां रे लाल, तीयथंकर नामादि पुन्य 
थाय हो। भ। अनेरा ने दान दियां थर्रां रे लाल, 
अनेरी पुन्य प्रकृति बंधे आय हो | भ । पु॥ ४१ ॥ 
इम कही नाम लेवे ठाणा अंगन॑ रे लाल, नवमा 
ठाणा में अथ दिखाय हो। भ। ते अथ अणहुंतो 
घालियो रे लाल, तिणरी भोलांने खबर न कांय होः 
। भ। पु॥ ४२॥ ज्यो अनेराने दियां पुन्य निपजे रे 
लाल, जब टलियो नहीं जीव एक हो। भर । कुपात्र 
से दियां पुन्य किहा थको रे लाल, थे समको आणि 
विवेक हो । भ । पु ॥४३ ॥ पुन्यारा नव बोल समुचे 
कह्या रे लाल, उण ठामें तो नहीं छे निकाल हो.। 
। भ। वंदना ब्यावच पिण समुचे कद्यारे लाल, ते 
बुद्धिवंत लीज्यों संभाल हो। भ। पु ॥ ४४ ॥ वंदना 
करता खपावे नींच गोतने रे लाल, बले ऊंच गोत 
बंधाय हो | भ | तोर्थंकर गोत बांधे व्यावच कियां 
रे लाल, ते पिण समुचे बोल कद्या छे ताय हो । भ। 
पु॥ ४५ ॥ तीथकर गौत बंधे बीस बोल से रे लाल, 
त्यां में पिण सम्ुुचे बोल अनेक हो। भ। समुचे 
बोल घणां छे सिद्धान्त में रे लाल, ते कुण समभे 
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बिगर जिवेक हो। भ.। पु ॥ ४६ ॥ ज्यो सकंल ने 
दियां अन्न पुन्य निपजे रे लाल,- ठो-नवों हो समुचे 
इस जाए हो। भ। हिंव निशय कहं छ' तेहन रे 
लाल, ते सुणज्यो चतुर सुज्ञाण हो। भ। पु ॥9णा। 
अन सचित अचित दीधां सकल ने रे लाल, ज्यों 
पुन्य निपज छो .ताम हो । भ। तो इमहिज पुंन्य: 
पाणी दियां रे लाल, लेण सेण बस्त्र पुन्य आस -हो 
[ भ। पु॥ ४८॥ -इसहिज-मन पुन्य"समुचे हुवे रे 
लाल, तो मन भंडो.वरतायां हीं पुन्य थाय॑ हो | भ। 
वचन पिण समुच हुवे रे लाल, तो भूंडो बोल्यां हीं. 
पुन्य बंधाय हो । म। पु ॥-४६ ॥ काया पुन्य पिए 

समुचे हुवे रे लाल, तो काया सु” हिन्खा कियां पुन्य. 
होय । भ। नमस्कार पुन्य -समुच हुवे रे लाल, -तो 
सकल ने नम्थां पुन्य जोय हो ।.भ। पु ॥ ५०॥ मन 

बचन काया 'माठा -बतियां रे लाल, -ज्यों लागे छे 
एकान्त पाप हो । भ । तो नव॑ हीं बोल इम जाणज्यो' 
रे लाल, उथप गड्ढे समुचेरो थाप हो। भ। पु ॥५५॥ 

मन वच काया स॑ पुन्य नोपज रे लांल, ते निरवद्य: 
वर्त्यां' होय. हो । भ। तो नव॑ हीं बोल इम. जाणज्यो.. 
रे लाल, सावद् में पुन्य- नहीं कोय हो। भ। पु। 

॥ ४५२ ॥ नमस्कार अनेराने कियां रे लाल, ज्यो लागे 
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छे एकानन्‍त पाप हो । भ। तो अन्नादिक सर्चित दीधों' 
थकां रे लाल, कुण करसी पुन्यरी थाप हो। भ। 

पु।॥५१॥ निरवद्य करणी सं पुन्य नीपज रे लाल; 
सावद्य स॑ लागे छे पाप हो । भ। ते सावदय निरवय 
पकिस जाणिए रे लाल, निरवय में आज्ञा दे जिने 
आप हो । भ। पु 0 ५४७॥ अन्नपाणी पात्र ने बहि 
राबियां रे लाल, लेएं सेश बस्त्र बहराय हो।भ। 
त्यांरी श्रोजिन देवे आगन्या रे लाल, तिण ठामे 
पुन्य बंधाय हो । भ । पु ॥५४ ॥ अन्न पाणी अनेरा 
ने दियां रे लाल, लेण सेण बस्त्र दे ताय हो। भ। 
तिणरों देवे नहीं जिन आगन्या रे लाल, तिणंसूं पुन्य 
किहांथी बंधाय हो । भ। पु ॥ ५५ ॥ सुपान्नने दियां 
पुन्य नीपज रे लाल । ते करणी जिन आज्ञा मांय 
हो। भ। अनेराने दियां पुन्य किम निर्ष॑जे रे लाल, 
तिणरी जिन आज्ञा नहीं कांय हों । भ। पु ॥ ५६ पे 
ठाम २ सूत्रमें देखलपों रे लाल, निरजरा ने पुन्यरी 
करणी एकहो। स्॒ । पुन्य हुवे तिहां निरजरा हुवे रे. 
लाल, तिहां जिन आंज्ञा छे विशेष हो । भ। पु ॥एण: 
नव प्रकारे पुन्य नीपजे रे लाल, ते भोगवे वयांलीस' 
प्रकार हो । से। पुन्य उदय हुयां जीवर रेलांल, सुख- 
सता पामें संसारहो ।भाषु॥५८॥ इण पुन्य तणा सुख-: 

१० 
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कारमा रे लाल, बिणसतां नहीं लागे वारहो। भ। 
तिणरी बान्द्या नहीं कीजिये रे लाल, ज्यूं पामो भव 
जल पार हो। भ | पु ॥५६॥ जिण ्‌ पुन्य तणीं वान्छा 
. करी रे लाल, तिए बान्छूया कामने भोग हो। भर । 
संसार बे कांम भोग सं रे लाल, पाममें जन्म मरणने 
शोग हो । भ। पु ॥ ६० ॥ वान्दडा तो कोज एक 
मुक्तिरी रे लाल, और वान्छा न कीजे लिगार हो ।भा। 
जिण पुन्य तणी बोन्छा करी रे लाल, ते गया जमारो 
हार हो । सा पु 0 ६९ ॥ सम्बत्‌ अठारह तयांलोसमें 
रे लाल, कातिक सुद्दि चौथ गुरुवार हो । भ। पुन्य 
निपज ते ओलखायवा रे लाल, जोड़ कीधी कोठाखा 
मझस्कमार हो । स। पु ॥ ६२॥ इति पुन्य पदाथ ॥ 
॥ भावाथ ४॥ 

पुन्य नव प्रकार से वंधता है ओर जीव उसे बयांलीस प्रकार ले 
भोगता है पुन्य घंधने के नवयोल श्री ठाण्गांग के नव में ठाणे षद्दे हैं 
परन्तु चुद्धिमान जनों को क्चिरणा चाहिए कि ये नव बोल फोनले 
हैं भोर इन से पुन्य किस तरद् यंघता है, फोई फद्दते हैं नव बोल 
समुचे फहट्दे है सावथ निरवद्य या सचित अचित और पात्र कुपात्र फा 
नाम उस जगद नहीं कहा है इसीलिए. सचित अखित दोनूं तरद् का 
अन्न सब को देनेसे पुत्य दोता है, साथू ध्रावक फो देनेसे तो तीथेडु- 
रादि पुन्य प्रकृति फा बंध है ओर वाकी फो देनेसे अनेरी पुन्य प्रकृति 
ब॑ँधती है, ठाणा अंग सूत्र में लिखा है ऐसा फदते हैं, जिसका उत्तर 
यद्द है कि ठाणा अंग सत्र के मूल पाठ में तो कहीं भी ऐसा नदीं कहा 
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है, किसी २ प्रति में अर्थ करने चालोंने ऐसा अर्थ लिखा है सो जिन 
मत से विरूद्ध है, अब्चछ तो समुचे परठसे यह अर्थ नहीं हो सकता- 
: के अक्ष पुन्‍्ने कद्दा तो अज्न सचित हो या अखित दो लेने घाला सुपात्र 
दो या कुपाद्र हो अन्न के देनेसे ही पुन्योपार्जन द्वोता है. यदि अन्न पुन्ने 
का उपरोक्त अर्थ सम्रा जाय तो उत्तराध्ययन में फह। है घंदना 
करनेसे नीच गोत्र को क्षय करिफे उऊंच गोत्र फो घांधे, तो फिर इस- 
जगह भी ऐसा सप्रकना चाहिए कि सबको वंदना करने से नीच 
गोत्र छ्य दोके ऊंच गोत्र का बंच दोता है फ्योकि उस जगह भी किसी 
फा नाम नहीं कहा है, और चैयावव फरनेसे तीथेडुर गोत्र तंचे ऐसा 
कहा है तो इसका अर्थ भी वद्दी हुआ कि सबकी वेयावव फरनेसे 
. हत्छाएट भागे तीर्थजूर गोत्र बंधता है, किज्तु नदीं नदीं नामप्त न आनेसे 
ये अर्थ कदाषि नहीं हो सकता है, यददी क्‍यों समु्चे बोरूतो शासकों 
में अनेक आये हैं. परन्तु निरविवेकी जीवों फो यथा तथ्य खमभक नहीं 
पड़ती है इघलिए भर्थ फी जगह अनर्थ फरके ज्ञिन आज्ञा बाहर फा 
कर्तव्य से धर्म पुन्य प्ररूपते हैं, परन्तु विचेकी जीवों को विचारणा 
चाहिए कि ज्यो अज्न सचित अचित सकल को दिये पुन्य हो तो ऐसे 
ही पानी सत्र फो पाये पुन्य छुआ तथा ऐसे ही लूण फदिएण जगद 
जमीन सेैण फहद्दिण सयन पाटयाजोटा आदि, वत्थ फहिए बस्त भी 
सकल को दिये पुन्य हुआ तो सकल में वेस्या फसाई आदि सब जीच 
जागये तो फिर उनकी श्रद्धासे तो किसी को फिख्ली तरद् फी बस्तु 
देनेसे पुन्य ही छतेता है, छिन्तु देनेस्तरे पाप तो द्वोता ही नहीं है सच को 
देनेके परिणाम अच्छे हो हैं. तो फिर यही क्यों जेखा अन्न पुन्य 
खत्तुचे है चेखा द्वी मन बचन फाया पुन्य सी समुचे ही है मन भरा 
भचत्तें तो भी पुन्य ओर चुरा प्रवर्स तो भो पुन्य बचचसे प्रियकारो 
कहे तो भी पुन्य, और कुवचन गाली गल्ेच आदि बोले तो भी पुन्य, 
शोर काया श्री प्रवर्तावे तों पुन्य तथा बरी ग्रवर्ताचें तो भी पुन्च फिर 
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काया से जीव न मरे तो पुन्य भोर मार तो पुन्य, क्योंकि डस जगद्द 
तो भली बुरी का नाम्र नहों कहा है सिर्फ इतना द्वी फहा है फापा 
पुन्ने, यद्दी क्यों फिर तो नमस्कार पुन्य भी ऐसे दो समझना, कि 
कुत्ते फब्बे वेस्पा कपताई आदि सब जीचां को नमस्कार करने से पुन्यां: 
पाजन द्वोता है। परन्तु नदीं २ ऐसा नहीं खमभना चाहिए, सतपुरुप 
ओोर गुणी जनों को दी वंदने से पुन्य होता है निरणशुणो कुपात्रों को 
चंदना फरने से तो पोप ही होगा, ऐसे ही मन वचन काया भली 
परे निरवद्य फरत्तंव्य में बरतनेसे पुन्य होता है परन्तु साचद्य जिन अश्षा 
यचाहर का मन बचन कायाके जोग वरताने से पुन्य बंध नहीं होता पाप . 
ही का बंध है, नवों दी वोलोंको इसी माफिक समभना चाहिए। ऊैसे 
मन बचन कायाके जोग सावद्य बरतानेसे पुन्य नहीं चेसे हां अन्न 
पानी सचित देनेसे पुन्य नहीं। जिस कार्य की जिन भाज्ञा है चोद 
कार्य निर्वध्च है ओर जिस फायको जिन आज्ञा नहीं वो कार्य सावद 
है, सावद्य कार्यसे कद्रापि पुन्य,नदीीं वंधता है सावद्य से तो पाप ही 
का वंध है, नवों दी प्रकार जिन आज्ञा माहिं ओर निरचद्य हैं, साध 
मुनिराजों को फल्‍लप सोही वस्तु इस जगद बताई है यदि सकल 
जीवों फो देने से पुन्योपाजेन होता तो परिश्रह पुन्ने भो ऋकइते 
साभूषण तथा गाय भेंस आदि अनेक यस्तुवोंका नाम वतलाते, परन्तु 
वतलावें फैसे ? परिश्रद्यादि अनेक चस्तुओं के देने से पुन्य कदापि नहीं 
होता है साधू विना संसारी जीवों को देता छेना खंस्तरिक व्यवहार 
तथा सावद्य कत्तेव्य है जिसकी भ्रांजिनेभ्वर तथा पंच मद्दात्नतधारी शुद्ध 
साधू आज्ञा नहीं देते हैं ओर आशज्षा बाहर के फत्तेत्यों से घम पुन्य नयों 
होता है, जिन आज्ञा बाहर के दान से तो पाप ही होता है, संसार में 
संसारी जीव परस्पर भनेक तरह से देन लेन करते कर.ते हैं. परन्तु 
संसारिक मार्ग है मुक्ति मार्ग नहीं है। प्रियवर्ो ! पुन्य है सो शुभ कर्म 
है और फर्म है सो मुक्ति पद्‌ को वाघा देने चाहा है पुन्प पाप दोनूं घतते 
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क्षय करने से मुक्ति पद्‌ मिलता है, पुन्य फे छुख तो कारमे हैं बिनाश 
होते देर नहीं लगती है इसलिये यदि ज्यो तुम्हें भधद्धि से पार उत्तरना 
है तो पुन्य फी बांछा मत फरो निकेवल मोक्षाभिकाषी होफे निरवय 
फरणी फ़रो जिससे पूर्व संचित पाप कर्मों फो निरजरा होके सिद्धपद 
जलद्‌ पावोगे, सम्बत्‌ अठारह सटद्द तयांलीस की खाल में फातिक खुदी 
चोथ गुरुवार को पुन्य निपजने का उपाय ढाल जोड़ के स्वामी श्री 
'भीखनजी मेवाड़ देशान्तर्गत फोठास्मा प्राममें कद्दा। इति पुन्योपारजनकी 
फरणी फी ढाल फा भावार्थ मैंने मेरी तुच्छ वुद्धघानुसार किया है इसमें 
कोई अशुद्धार्थ आया हो उसका मुझे तिविध २ मिच्छामि डुक्डं है। 


॥ अथ चतुथेम पाप पदार्थम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 

पाप पदाथ पाड़वो, ते जीवने घणों भयंकार। 
ते घोर रुद्र बिहामणो, जीवने दुःखतणो दातार ॥१॥ 
ते पाप तो पुटगल द्वव्यछे, लांने जीव लगाबवे ताम । 
तिणसे दुःख उपजछे जीवने त्यांरो पाप कम छे नाम 
॥ २ ॥ जीव खोटा २ कतंब्य करे जब पृह्तल लागे 
ताम । ते उदय हुआं दुःख उपजे, ते आप कमाया 
काम ॥ ३॥ पाप उदयथी दुःख हुवे जब कोई मत 
करिज्यो रोश। किया जिसा फल भोगवे, पुह्लनो 
नहीं दोष ॥ ४॥ पाप कमने करणी पापरी, दोनं 
जुदी २ छे ताम | ते यथा तथ्य प्रकट करूं, सुणिज्यो 
'राखि चित्त ठाम ॥ ५॥ 


( ७८ ) 

॥ भावार्थ ॥ 
नव पदार्थों में पाप पदार्थ छोथा हैं सो पाड़वा फहिये अध्यन्त 
खराब है, जोच को भयफारी और ढुःखों फा दायक है, पाप है सो पुद्ठल 
द्रव्य हैं. जीच उन्हें अशुद्ध कर्तव्य फरके लगाता है उदय आने से अनेक 
प्रकार से दुःखी होता है तो पाप मयी पुद्ठलों का दोप नहीं समभना 
चाहिये क्योंकि आपका फमाया हुआ फाम है जैसा किया बेखा भोगना 
ही पड़ेगा हिनला फूठ चोरी आदि कतब्योंसे अशुभ पुद्ल जोच के लगते 
हैं उन पुद्लों का नशम पाप कर्म है. औोर ज्यों कतेब्य किया यो पाप की 
छफरणी है जीवके परिणाम है इसलिये पाप ओर पाप की फरणी अछम 
२ है जिसे यथार्थ प्रकट करके फद्दते हैं. सो एकाग्न चित करिके छुनो | 


! छाल ॥ 
॥ या अनुक्रम्पाजिन भाज्षार्मे एदेशीमें ॥ 

घणुघातिया च्यार कम जिन भार्या, ते आस 
पडल वादल जिसजाण[। त्यां निजगुण जीव तणा ते 
विगाइया, चंद बादल ज्यं जीव कम ढंकाणं । पाप 
कम अंतः कण ओलखीज ॥ १ ॥ ज्ञानावरणोने द्श- 
नावरणी, मोहनीय ने अन्तराय छे ताम । जीवरा गुण 
जेहवा २ विगाड़चा, तेहदा २ छे कर्मा रा नाम ॥ पा 
॥ २ ॥ ज्ञानावरणी कमंज्ञान न आवादे, दशूनावरणी 
दर्शन आवादे नाहिं। मोहनीय जीवने करे मत- 
चालो, अंतराय आछी वस्तु आडी छे ताहि ॥ पा॥ 
॥ ३ ॥ ये कम तो पुहलरूपी चौस्पर्शी, त्यांने खोटी 


( ७६ ॥) 


करणी करि जीव लगाया, व्यांरे उदय जीवरा खोटा 
नाम । तेहबाहि खोटा नाम कम कहाया ॥ पा॥ ४ ॥ 
यां च्यार कमारी जुदी २ प्रकृति, जुदा २ छे त्यांरा 
नाम । त्यांसे जुवा २ जीवरा गुण अटक्या, स्यांरो 
थोड़ोसो विस्तार कहंछु' ताम ॥ पा ॥ ५४॥ ज्ञाना- 
वरणी री पांच प्रकृतिछे, तिणस्‌ पांचूंहीं ज्ञान जीव 
नहीं पावें। मति ज्ञानावरणी मति ज्ञानरे आडी, श्रुति 
ज्ञानावरणी श्रुति ज्ञान न आवे ॥प॥६॥ अवधि ज्ञाना- 
वरणो अवधिज्ञानने रोके, मन परयायवरणी मन पर्याय 
रे आडी। केवल ज्ञानावरणो केवलज्ञान ने रोके यां 
पांचोंमें पंचमी प्रकृति जाडी ॥ पा ॥ ७॥ ज्ञाना- 
वरणी कम क्षयोपशम होवे, जबतो पामे छे जीव 
च्यार ज्ञान | केवल ज्ञानाबरणी क्षयोपशम न होवे। 
या तो क्षय हुंवां पावे छे केवल ज्ञान॥ पा ॥८॥ 
दशनाबरणी कमरी नव प्रकृति छे, तेतो देखवा ने 
सुणवादिक आडी । जीव ने जाबक कर देवे आंधो 

त्यांमें केवल दशुनाबरणी सबसमें जाडी ॥ पा॥ ६॥ . 
चक्तु दर्शनावरणी कम उदयसूं, चच्षुरहित होवे अंध 
अयाण | अचलु दशुवाबर गी कम रे जोगे, च्यारू: 
इंद्रियां री पडजाय हाण॥ पा ॥ १० ॥ अवधि दशना 
वरणीय कर्म उदयसे, अवधि दशण पासे नहीं 


( ८० ) 
. जीवो। केत्जत्न दशूना बरणोय कर्म प्रसंगे, उपजे' 
नहों केश दशु ग॒ दोबो ॥ पा | ११॥ निद्रा सूतो 
खुले जगायो जागे छे, निद्रा २ उदय दुःखे जाग छे 
ताम । बेठां ऊर्भा जोवने नींद. ज आवबे, तिण.नींद 
तणो छे प्रचज्ञा नाम ॥ पा ॥ १२॥ प्रचक्षा २ नींद 
इय से जोतने, हालतां चालतां नींद ज आवबे। 
पांचमो नींद छे कठिन थोणोदी, तिण नोंदसे जीव 
जावक दब जावे ॥ प्‌ ॥ १३॥ पांच निद्रा ने च्यारः 
दुशुनावरणी थो, जोब अंब जाबक न सूसे, लिगारो। 
देखवा आसरी दशनाबरणी कम, जीवरे जाबक कीधो 
अंधारो ॥ पा ॥ १४ ॥ दशनाबरणी क्षयोपशुस होवे 
जब, तीन क्षयोपशम दर्शन पामे ते जीवो । दर्शना- 
बरणी सव क्षय हुयां थो, केवल दर्शन पामे ज्यूं घट 
दीवो ॥ पा ॥ १५॥ तीजों घणघातियो सोह कम 
छे, तिण॒रा उदयसूं जीव हुवं मतवालो। सूधी श्रद्धा 
रे लेखे मूढ मिथ्याती, माठा कत्तव्यरों पिण न हुवे 
टालो ॥पा॥ १६॥ मोहनोथ कमंना दोय भेद 
क्या जिन, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय कम 
इण जींवरा निज ग्रुणु दोन विगाइया । एक समकित 
ने दूजो चारित्र धम ॥ पा ॥ १9७॥ दुशन मोहनीय: 
उदय हुवे जब, शुद्ध समकतीरो जीव होवे मित्थ्याती । 
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चारित्र मोहनीय कर्म उदय जब, चारित्र खोय हुवे 
छुक्ायारों घाती॥ पा ॥ १८॥ दंश्न मोंहनीय कमे 
उदय हुवां सूं, शुद्ध श्रद्धा समकित नहीं झावे। 
दशन मोहनीय उपशभ हुवे जब, उपशुम समकित 
निरमल पावे ॥ पां ॥ १६॥ दंशन सोहनीय जोबक 
क्षय होया, जब चायक समकित शुश्वती पाव । 
दुशेन मोहनोय क्षयोपशुस हुवे जब, चेयोपशम सम- 
कित जीवने आये ॥ पा ॥५ण॥। चारित्र मोहनीय कर्म 
उदयस॑, सब ब्रत चारित्र नहीं आवबे, चारित्र मोहनीये 
'उपशुम हयां से । उपशम चारित्र निर्मल पावे ॥ पा 
॥ २९ ॥ चारित्र मोहनीय जाबक क्षय होयां, चायक 
'चारित्र आवबे श्रीकार। चारित्र मोहंनोय क्षयोपशम हुयां 
थी, ज्योपशुम चारित्र पामें जीव धयांर ॥ प॥ २२४ 
“जोब तणा उदय भाव निष्पन्ना, तेतो कम तणा उदय 
'से पिछाणो । जीवरा क्षायक भाव निष्पन्ना, ते कम 
तणा क्षायंकसे जाणे । पा ॥२श॥ जीव तणा क्षयोप- 
शुम भाव निय्पन्ना, कम तणो क्षयोपशम ताम । जोद 
रा उपशम्त भाव निणन्ना, ते उपशम कम हुयांसे नाम 
! पा॥२७॥ जोवरा जेहवा २ भाव निप्पन्ना, ते जेहवां रे 
ले जीवरा नाम। नाम पाया कम तणों संयोग बिजोंगे, 


तेहवाहिज कमारा नाम छे ताम ॥ पा ॥ २५ ॥ 
श्र 


( ६५२ ) 


वो भावाथ ॥| 


छ्ानावरणीय दुर्शवाचरणीय मोहनीय भंतराय ये च्यार घातिक 
फर्म हैं ये एकान्त पाप हैं इन्होंने जीवके निज गुणोंकी घात . की है 
इसलिये इन्हें घानिक फमे कहते हैं, जेसे आकाश में यादलों से चंद्रमा 
हक जाता है तब उद्योत बहोत कम दो जाता है वैले ही फर्म मयी 
बांदुलों-से जीवके नानादिक गुन ढक जाते हैं सो फहते है: घानावर- 
ण्णीय अर्थात्‌ ज्ञान के आडी आवरणी जिस से ऊीवका शान गुन दया 
हाआ. है, .ऐसे ही दर्शवावरणीय, दर्शन गुणके आडीं है, मोहनीय फर्म से 
जीव मतवाला होके मित्थ्यात्व में प्रवर्तता है और शुद्ध श्रद्धारुप गुणका 
लोप द्ोता है तथा जीवके प्रदेशों को चंचल फरिके कर्म ग्रहण करता 
है जिंससे चारित्र गुन उत्पन्न नहीं होता, और कंतराय फर्म से जीचका 
थीये ग्रण दया -हुआ है जिससे अच्छी २ बस्तु नहीं मिलती है ये च्यारों 
फेम पुद्ुल हे रूपी ओर च्यार स्पशशों हैं. इन्हें जीव खोटी फरणी करिके 
लगाया है जिन्होंके उदय से जीव भी खोटा २ नाम पाता है ऊैसा २ 
गुण जीव के इनसे रुके हैं चैसा ही इनके नाम हैं. शानावरणीय कर्म को 
पांच प्रकृति है अर्थात्‌ पांच प्रकारसे जीचका ज्ञान गुण दया है, मतिशाना- 
घरणीयसे मतिक्ञान थ्रुतिज्ञानावरणीयसे श्रुतिशान अवधिशानावरणीयसे 
अन्रधि ज्ञान मनपर्थथ शानावरणीय से मनपर्यव शान और फेचल श्ाना- 
घ्रणीयसे फेवल झान अर्थात्‌ सम्पूर्णश्ान दबा हुआ है, ये शानावरणीय 
फर्म कुछ प्त्य ओर कुछ उपशम होय तब जैसी २ कर्म प्रकतिका क्षयोपशम 
धोने से बैसा ही छ्ाानोत्पन्न होता है, यथा मति श्रुतिश्ञानावरणीय फ़ा 
जितना ही क्ष्योपशम हो उतना ही निस्मछ मति श्रति छान उत्पन्त 
होता है ऐसे. ही अवधि तथा मनपर्यत्रकों जानना अर्थात्‌ ज्लानावरणीय. 
करे फी च्यार प्रकृतिक्ा छतयोपशम होनेसे जीद च्यार छ्योपशम प्लान 
ग्रता है, और केचल झानावरणीय का क्षयोपशम नहीं होता, ध्ठायक ही 
द्वोता है जिसके क्षय होनेसे. केचल ज्ञानोत्पन्न होता है। ऐसे ही दर्शना- 
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चरणीय कर्मकी नव प्रकृति हैं सो नेत्रोंसे देखना तंथा सुनना -आदिकः 
रोकती है चल्कुद्शनावरणीय के उद्य से अंधा होता है, अचक्षु दु्शना: 
चरणीय के उदय से चक्ष बिना च्यार इन्द्रियों का ग्रुण खुबनाः आदिकी 
हानि होती है, अचधि दर्शनावरणीय के उदय से अवधि दर्शन नहीं: 
पाता है, और केवल दर्शनावरणीय से केवल दर्शन नहीं उत्पन्न होता, 
है, तथा पांच प्रकार छी निद्रा मो दर्शवावरणीय कमे के उदय से है सो, 
कहते हैं, निद्रा अर्थात्‌ जिस नींदवाले को जगाते साथ ही छुख से 
ज़ागगा है, दूसरी निद्रा निद्रा जिसकी कुछ छेड़ छाड़ फरने से दुःफ़ से 
जागदा है, तीलरी निद्रा का नाम प्रचला है, सो बैठे को या ऊसे हुए 
को आदी है, चोथी प्रचक्ता प्रचला वो चारूते हालते हुए को आती है, 
ओर पांचमी नींद जिसका नाम थिणोदी है वो अति कठिन निद्भा है 
उस निद्रा वाले को उस समय बहोंत ताकत आ जादी है वो निद्रावाला 
उंख नींदर्मे अनेझ काम कर आता है तथा सैकड़ों मन” बोक उठा 
खकता है। ये नव प्रकृति द्शनावरणीय कर्म फी है, दृर्शनावरणी/नामर 
पाप कर्म ने जीवका देखने का गुण दवाया है, इसका क्षयोप्रशम होनेसे 
जीव पांच इन्द्रिय और चक्षु दर्शन १ अचघ्ठु दर्शन २ अवधि दर्शन ३- ये 
आयठ बोछ पाता है और सर्वथा क्षय होनेले केबल द्शेन प्राठा है। तीस 
घन धातिक पाप फर्म मोहनीय है जिसके उदयसे मठवालूग याने अव्यक्त 
होके मित्थ्या प्ररूपना करवा. है तथा उससे अशुद्ध कतेन्यका टाला. नहीं 
होता है अर्थात्‌ जिन आज्ञा बाहए्कों करणी में छिप रहता है, समकित 
मोहनीयसे सम्यक्‍त्व नहीं स्पर्शती, ओर चारित्र मोहनीयसे चारित्र गुण 
याने संयमी नहीं होवा तथा छं: जोब नीकाय की हिन्सा में रंक्त रहता 
है । दर्शन मोहनीय को उपशमाने से अर्थात्‌ दबाने से, जीब उपशम 
संमकित -पावा है, क्षय, करने से क्षायक समक्ित श्रंका कंखा. रहित 
ज्यो शाध्वती है सो पाता है, ओर क्षयोपशम होने से क्षयोपमानुखार 


क्षयोप्रशम समकित प्राता है। चारित्र मोहनीय कर्म के डदूय से सर्वे 


( ८8४ )४ 
भ्रते-चारित्र नहीं होता है, उपशप्ताने से उपशंम चारित्र निर्मल पाता है. 
सर्वेथा क्षय होनेसे क्षायक चारित्र होता है, ओर क्षयोपशम होने से 
यथाक्षात चारित्र बिना घाफी च्यार चारित्रों की प्राप्ति होती है। 
तात्पर्य जीवके ज्यो उपशम्र भाव निष्पन्न हुए सो मोहनीय फर्म को उप- 
शमाने से है, क्षायक भाव निष्पन्न धुए खतरों कर्मो' को क्षय फरने से, 
और क्षयोपशमभ भाव निष्पन्न हुए स्रो च्यार घातिक फर्मो' फो क्षयोप: 
शभाने से होता है जीव के जैसे जैसे भाव फर्मों के संयोग वियोग से 
निष्पन्न होते हैं दैला २ ही नाम जीवका है, ओर बोही नाम कर्मोका है ; 


॥ ढाल तेहिज ॥ 


चारित्र मोहनीय तणी पचीस प्रह्मतिछे, त्यां' 
प्रकृति तणाछ"ं जुवा २ नाम, त्यांरा उदयसे जींव 
तणा नाम तेहवा, कमने जीवरा ज्ञुढा २ परिणाम 
॥ पा ॥ २६ ॥ जीव अत्यन्त उत्क्ृष्टो क्रोध कर जब, 
जीवरा दुष्ट घणा परिणाम । तिणने अनन्तानुबंधियो 
क्रोध कह्यो जिन, ते कबाय आतमा छे जीवरो नाम 
0 पा ॥ २७॥ जिणरा उदय से उत्छृष्टो क्रोध करे 
छे, ते उत्कंशों उदय आया सं ताम । ते उदय आया 
छे जीवरा संच्या, त्यांरो अनन्तानुबंधियों क्रोध छो 
नाम-॥ पा ॥२८॥ तिणथी कांइक थोड़ो अग्रत्याख्यान 
क्रोध छे, तिशथी कांइ एक थोड़ो प्रत्याख्यान ॥; 
तिणथी कांयक थोड़ो संजल क्रोध, या ऋ्रोधरी: 
चोकड़ी. कही भगवान ॥ पा ॥२६॥ इण रीते मानरी: 


( ८५ ) 
चौकड़ी केहणी, मायाने लोभरी चौकड़ी इम जाणो। 
च्यार चौकड़ी प्रसंगे कर्मा' रा नाम, कमे प्रसंग जीव 
रा नाम पिछाणों ॥ पा (३० ॥ जीव क्रोध करे क्रोध 
री प्रकृति से, मान करे मानरी प्रकृति से ताम। माया 
कपट करे मायारी प्रकृति सं; लोभ करे लोभ प्रकृति 
से आम ॥ पा ॥ ३९॥ क्रोध कर तिणसं जीव क्रोधी 
कंहायो, उदय आई ते क्रोधरी प्रकृति कहाणी । इण 
. रीते मान माया ने लोभ, याने पिण लीज्यो इण रीत 
पिछाणी ॥ पा ॥ ३९१ ॥ जीव हंसे हांस्यरी प्रकृति से 
रंति अरति प्रकृति स॑ रति अरति बधारे। भय प्रकृति 
उदय जीव भय पामे, शोग प्रकृति उदय जीव ने 
शोग आवे॥ पा ॥ ३६७ दुर्गंछा अछे दुगंछारी 
प्रकृति सं, स्लीवेद. उदयसे बधे विकार। तिणने पुरुष 
नी अभिलाषा होवे, पे होतां २ हुवे बहोत बिगार 
॥ पा ॥ ३४ ॥ पुरुष वेदोदय सत्रीनी अभिलाषा, नपुं- 
सक. बेदोदय-दोनंरी चहाय। कम उदय से बेदी 
नाम कह्यो जिन, कर्मा ने पण बेद कह्या जिनराय 
0 प॥ ३५ ॥ मिथ्यात उदय जीव होवे मिथ्याती, 
चारित्र सोह उदय जीव होवे कुकर्मी । इत्यादि माठा 
२ जीवरा नाम, अनारज ने बलि हिन्सा धर्मी ॥ पां 
॥ ३६७ चौथो घनघाती अन्तराय कम छे, तिणरी 
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प्रकृति पांच कही जिन ताम। ये पांच प्रकृतिं पुह्ल 
चौस्पर्शी, त्यां प्रकतिरा छे जुवा २ नाम ॥ पा ॥३ण॥। 
दाना अंतराय छ दानर 'श्रांडी, लाभा अनन्‍्तराय स॑ 
वस्तु लाभ सके नाहीं। ज्ञान दशुन चारित्र तप लाभ 
न सके, वले लाभ न सके शुव्दादिक कांई ॥ पा॥३च॥। 
भोगा अन्तराय कम उदय से भोग मिल्या भोग 
भोगवण्णी न आव | उपभोग अन्तराय कमे उठय सं 
उपभोग मिल्या ते भोग्या नहीं जावे ॥ पा ॥ ३६॥ 
वीय अंतराय कम उठय थी, तीन ही वीय गुण हीणा 
थावे। उठाणादिक हीणा थाव पांच ही. जीवरी शक्ति 
जावक घट जावे ॥ पा॥ ४०॥ अनन्त वल प्राक्रम 
जीव तणो- छे, तिणने एक अन्तराय कम घटायो। 
कम ने जीव लगायो जब लाग्यो, आपरो कियो आप 
तणे- उदय आयो ॥. पा ॥ ४१ ॥ पांच अन्तराय जीव 
तणा गुण दाव्या, . जेहवा गुण दाव्या तेहवा कर्मा रा 
नाम । ये तो- जीव रे प्रसंगे नाम कमो रा, पिण 
खभाव दोनांरा जुदा २ ताम ॥ पा॥ ४२ ॥ 


. ॥ भावार्थ॥ _ 
.._ मोहनीय कम के दो भेद हैं जिसमें दर्शन मोहनीय की ३ प्रकृति 
ओर चारित्र मोहनीय की २५ प्रकृति है सो जैसी २ प्रकृति उदय आती 
है उस -वक्त चैसा ही नाम जीव का और वैसा ही नाम उन प्रकृतियों 
का हे जले अनन्तानुवंधिया क्रोध की प्रकृति उद्य- आई..तब , जोच 


( ४७ ) 


जैत्यंत क्रोधातुर होके दुण कार्य करता है| यह क्रोध जाबज्ञीव : पयंते 
रहता है इसके उदय में सम्पक्‍त्व .चारित्र का स्चेतः अभाव है, उद्य 
आई सो प्रकृति अजीव है कोर उस में प्रावर्त्या वो कषाय आत्मा जीघ- 
है. इसी तरह अनन्तानुबंधिया मान माया और छोभ जानना, जिससे 
कुछ फम अप्रत्याख्यानी चोकडी ज़िसके उदय में प्रध्याख्यान अर्थात्‌ 
प्रसमखान याने सारित्र फा अभाव है, जिससे कुछ कम प्रध्याख्यान की 
चौकडी जिसके उदय में सर्व प्रत चारित्र का अभाप है, ओर जिससे 
कम खंज्वक का क्रोध मान माया छोभकी चौकड़ी है, जिसके उदय. में 
छायक चारित्र यथाक्षात संयम कां अभाव है यह सोलह (१६) कषाय 
है इनके उदय से जीव का नाम कषायी अर्थात्‌ कषाय श्ात्मा. है, 
तात्पर्य क्रोध प्रकृति से जीव क्रोधी मान को प्रकृति से मानी, माया फी 
प्रकृति से मायी ओर लोभ की प्रकृति से ोभी कहलाता है, अब याकी 
नव प्रकृति रही सो कहते हैं. हास्य प्रकृति के उदय से जीव को हास्य 
आता है, रति प्रकृति से प्रिय पुद्रकछादि, से रति होती है, अरति की 
प्रकति से अधिय पुद्लादि से अरति होती है, भय अ्रक्ृति से भय होता 
है, शोग प्रकृति से शोग, ओर दुगंछा प्रकृति से विदगंछा आती है 
स्त्रीवेद उदय से जीव रूत्रोवेदी हो के पुछंषकी अभिलाषा पुरुष बेंदके 
उद्‌य से पुरुष घेदी होके स्त्रीकी अभिलाषा करता है, और नपुंसफ बेदफे 
उदय से नपुंसक बेदी दोके दोनूं की अभिलाषा फरता है। मित्थ्यात्वफे 
उद्य से जीव मित्थ्यात्वी होता है ओर चारित्र मोहनीय फे उदय से 
जीव कुकरमी हिन्सा धर्मी होता है। चौथा घनघातिक अंतराय कर्म 
है सो जिसकी पांच प्रक्रंति है सो तो च्यार स्पशी पुद्ठलों फा पुञ् है 
जिन्हों के उदय से जीच के जैसे २ गुण दबे है वैले हो प्रकृतियों का 
नाम है--दाना अंतराय से दानी पे का गुण दबा है, लासान्तराय से 
बस्तु का लाभ नहीं होता है तथा शान दशेन चारित्र तप का छाभ 
नहीं होता है अथवा शब्द्‌ बर्ण गंध रख स्पश का भी राम नहीं होता 


( <८ ) 

है, भोग अन्तराय क्मोंद्य से मिले हुण भोग भी भोगे नहीं जाते हैं, 
उपभोग अन्तराय फम्ते के उदय से मिले हुए. उपभोग भी नहीं भोग 
सकता है, वीर्य अंतराय फमे उदय से तीनूं वीये उठाण कम्म बल वोर्य 
पुर्पाकार प्राक्मम फी ह्वानि होती है, तथा अत्यन्त निर्वेलल हो जाता है, 
अनन्त यल प्राक्मम जीव के है! उन्हें सिफे अंतराय फर्म ही घटाया है 
जैसा जीवात्मा फर्े यांध्रेगा चैसा ही उदय आवेगा, जीवके दान छाभ 
भोग डपभीग चीये इन पांचूँ गरणों फो अंतराय कर्म दवाया है चैसा ही 
नाम इस अन्तराय फर्म फा है परंतु खसाव दोनू' का अछूग २ है जीव 
के गुण जीव हैं ओर अन्तराय फर्म अजीब है जिस का गुण जीच फे 
अन्तराय देने का है | तात्पर्य ज्ञानावरणी दशनावरणी मोहनीय अन्त- 
शाय यह च्यार फर्म एकान्त पाप फर्म है अजीब है, जिनन्‍्हों के उदय से 
जीव के ज्ञान, दर्शन, सस्यकत्य चारिच्र, घोय॑, यह च्यारों ग्रुणों की घात 
हो रहो है याने दवे हुए हैं इससे नाम घातिक कर्म है। बाकी च्यार 
फर्म अधातिक अर्थात्‌ उपऐेक्त अनन्त चतुएय की घात इन च्यारों से 
नहों होती ये च्यारों फर्म पुन्य पाप दोनों हैं जिस में पुन्य को वर्णन 
धो पुन्य पदार्थ में कद ही दिया है अब पाय का वर्णन कहते हैं । 


॥ढाल तेहिजा 

च्यार घन घातिया कम क्या जिन, हिवे अथघा- 
तिया केम छे बल्लि च्यार। त्पांने पुन्य पाप दोन 
कह्या जिन, हित्र पाप त छ॑ विस्तार ॥पर४शा 
जीव अलाता पाव पाप कम उदय से, तिण पाप रो 
अलाता वेदनी नाम। जोतरा संच्या जोबने दःख देवे, 
अत्ताता बेदनी पृद्दल परिणाम ॥ पा (४४७ नारकीरो 
आउपो पापरी प्रकृति, केई तियंचरो आउषो पिण 
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पाप। असन्नी मनुष्य ने केई सन्नी मनुषरो, पापरी 
प्रकृति दीसे छे विल्ञाप ॥ पा ॥ ४५ ॥ ज्यांरो आउषो 
पाप कहट्मो छे जिनेश्वर, त्यांरी गतिने अनुपूवि. 
दोसे छे पाप। त्यांरो गति ने अनुपूवि दीसे 
आउया लारे, इणरो निश्चय जाणे जिनेश्वर आप ॥ 
पा॥ ४६॥ च्यार संघयण में जे हाड पाड़वा, ते 
अशुभ नाम कर्मोद्य से जाणो। च्यार संठाण में 
आकार भूंडा ते, अशुभ नाम कर्मोद्य मिलिया 
आगशो ॥ पा ॥ ४७॥ शरीर उपांग बंधण संघातण, 
स्यांमें केइकांरा साठा अत्यन्त अजोग-। ते पण 
अशुभ नाम कर उदय से, अणगमता पुदलांसे 
मिलियो संघोग ॥ पा ॥ ४८ ७ बरण गंघ रस स्पश 
साठा मिल्िया, ते अण गमता ने अत्यन्त अयोग । 
ते पिण अशुभ नाम कम उदय से, एहवा अशुभ 
पुहलांरो मिलियो जोग ॥ पा ॥ ४६ ॥ थावर नाम 
कम. उदय थावररों दशकों, तिएण दशुकारा दश्‌ बोल 
पिछ्धाणो । ते, नाम उदय छे जीवस न्यम, तेहवा 
हिज नाम कमारा जाणो ॥ पा ॥ ५० ॥ थावर नाम 
डदय जीव थावर कहाणु', तिश से आधो पादो: 
सरकणो नहीं अब । सूद्म नाम उदय जीव सूच्म 
हुवो छे, सूचम शरीर सघला नान्हो पावे ॥ पा ॥४१॥ 
श्र, 
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साधारण नामसूं जीव हुवो साधारण, एकण शरीर में 
रहे अनन्ता तास, अपर्याप्ता नामसे अपयापो मरे 

ठलिणसे अपयाधों छे जीवरों नाम ॥ पा ॥ घर 
अधिर नाम से जीव अथिर कहाणो, शरीर अधिर 
जावक ढोलो पात्र | हुभ नाम उदय जीव दुभ 
कहाणो, तिणरूं नाभि नीचे शरीर पढ़वो थाव | पा 
॥ ४३ ॥ छुःभाग्य नाम थकी जीव हुवो दुःभागो, 
अणएंगमतो लागे क गमे लोकाने लिगार। दुःखर 
नास थकी जीव हुव दुःस्वरियों, तिणरों कंठ अशुभ 
नहीं श्रीकार ॥ पा ॥४४॥ अणादेज नास कमे उदय 
थी, तिशरो बचन कोई न करे अड्रीकर | अजशु 
नाम कसे थी होवे अजशियो, तिणरो अजश बोले 
लोक वारम्वार ॥ पा ॥फ्ण्क अपधघात नाम कर्म उदय 
थी, पेलो जीते आप पामें घात। दुःभगई नाम कम 
संयोगे, तिशरो चाल दीठी किणहीने नाहि सुहात ॥ 
(५६॥ नींच गोत उदय नींच हुवे लोक में, ऊंत्क 
गोत्र तणा तिणरी गिणे छे छोत | नींच गोत्र थकीः 
हँषे न पामे, पोतारो संच्यो' उदय आयो नीच गौत ॥ 
पा ॥ ४७ ए पाप तणी प्रक्रति ओलखावण, जोड़ 
कीधी श्रीजी द्वारा शहर मझकार। सम्वबत्‌ अठारह 
भंचावन बर्षे, जेठ सुदी तृतीया गुरुवार ॥| पा। ॥५प्ण 


६ ६१ ) 
॥ सावाथ 


अयार कर्म निकेवछ पाप और घनघातिक है उनका वर्णन तो ऊपर 
किया ही है अब च्यार कर्म पुन्य पाप दोनों है सो जिस में से पाप का 
'बर्णन करते हैं, जीच पाप के उदय से अस्तता चेदता हैँ ज्ञिस पाप का 
नाम अखावा बेदनी कर्म है बोह पुद्ल हैं अखाता बेदनी कर्म प्णे परि- 
ण्म हैं इसी छिये उन पुद्ठलों का नाम अखाता बेदनी पाप कमे है, तथा 
जो आयुष्यणे परिणमैं उन पुद्ुकोंका चाम आयुष्य कर्म है आयुष्ये 
च्यार प्रकार का है नारकी का आग्रुष्य पाप प्रकृति है दथा पृथिव्यादि 
पंचस्थावर और वेन्द्री तेन्द्री चोरिन्द्री का आयुष पाप प्रकृत्ति है कित॑- 
चेक तिय॑ंच पंचेन्द्री का मो आयुष्य पाप को हो प्रकृति है ओर असन्‍्नी 
मनुष्य तथा कितनेक सन्नी मनुष्य का आयु कमे सो पाप प्रकृति जान 
पड़ता है जिस का आयुष पाप प्रकृति है उन फी गति वा अनुपूर्ि भी 
पाप फी हो प्रकृति है क्योंकि जो आ्ययुप्य पाए प्रकृति है: तो गति. अजु- 
पयूदि भी उसके साथ हो है फिर निश्चित तो श्री जिनेश्वर देव कहें वो 
सत्य है, तथा च्यार संधयण में ज्यों ज्यो खराब हृष्डियें चा च्यार 
संस्थान में ज्यो ज्यो खराब आकार है घो अशुभ नाम कमके उदय से 
है, ओर ज्यो शरीर तथा थंगोपांग वंधण खंघावन में फकितनेकोॉंके खराब 
खराब अमवोज्ञ पुत्रंछ७ है खो मो अशुभ नाम फर्म के उदय से हैं, और 
ज्यो २ कुवर्ण कुगन्ध रख कुस्पर्श दि अमनोज्ञ मिले हैं सो भी अशुभ 
नाम कमे का ही उदय है, तथा स्थावर का दशक अर्थात्‌ स्थात्र के 
चूश घोल हैं. घो मी अशुन चाम्त कर्म का उदय है सो कहते हैं--- 
२-रस्थावर नाम क॒प्रे के उदय से जीव स्थावर होता है जिस से, स्पर्श 
इन्ही बिना बाकी च्यार इन्द्रियां न पाके चलने फिरने को असमर्थ 
होता है। 
२--सूक्म नाम कमे के उदय से जीच सूक्ष्म शरीरी द्वोके अत्यंत छोदा 
शरोर पाता है। 


न्जी 


(६ ६२ ) 


३--साधारण नाम कर्म के उदय से जीव ऐसा शरीर पाता ह कि 
अत्यन्त छोटा एक शरीर में अनन्त जीव रहते हैं । 

४--अपर्याप्ता नाम कर्म के उदय से जीव पूर्ण पर्याय न पाकर अपर्याप्ता 
अवस्था में ही मरण पाता हैँ। मु 

५--अथिर नाम कर्म के उदय से जीव अधिर कहलाता हैं जिस से 
निरवल ढीला शरीर पाता है | 

६--.ढुभ नाम कर्म उदय से जीव दुभागी होता है. जिस से दूसरे को 


अप्रिय लगता है । 
७--दुखर नाम कमोदय से जोबके स्वर याने फण्ठ खराब बेंखरे 


होते हैं। 

224 नाम कर्मोदय से आदेज बचनी न होके कृरबोली होता 
है जिसका वचन कोई अड्भगेकार नहीं करते हैं 

६---अजश नाम कर्म के उदय से जीव अजशिया होता है, जिस फी 
शोभा कोई नहीं करता है कोई अच्छा काम मी फरे तो भी अप 
यश ही:होता है। ह 

१०-अपचात नाम फर्मोदय से दूसरे के सुकावले में हार होती है। तथा 
दुभगई नाम कर्म के उदय से चलना फिरना ऐसा खराब कि किसों 
फो अच्छा नहीं लगता है, ओर नींच ग्रोन्न कर्म पाय के उदय से 
जीव नींख गोत्रमें उत्पत्न होता है ऊंच गोत्र वाले उसको छोत 
समभते हैं, तात्पये यह है कि पाप है सो अशुम के है कर्म है वो 
पुठ्ठल है उन्हें जीबव जिन आज्ञा बाहर को करणी करके लगाता है 
तब जीव के अशुभ पणें उदय आने से जीव दुःखी होता है, नव॑ 
पदार्थों में चोथा पदार्थ पाप है जिसकी ओलखनाके लिए. स्वामी 
श्री भीखनजीने नाथद्वारा नगर में ढाल जोडी है सम्बत्‌ अठारह सय 
पचावन को साल में ज्ये. खुद तीज गुरुवारको जिसका भावाथ 
मैंने मेरी तुच्छ बुद्धि प्रमाण कहा है इसमें कोई भूल रहा हो उसका 
मुझे सर्चथा मिच्छामि दुक्ड हैं। 


( ६३ ) 


३ 
॥ दांह्वा ॥ 
है 0 कप 

आशख्रव पदाथ पांचमों, तिणने कहीजे आख्रव- 
न्ष्ड्‌ फ ९ 
द्वार। ते छे कम आवना बारणा, ते बारणा ने कर्म 
न्यार॥ १॥ आल्चत्र द्वार तो जीव छे, जीवरा भला 
भ्डा परणास । भला परणास पुन्यारा बारणा, भडा 
पाप तणा छे ताम ॥ २॥ केई मृढ मिथ्याती जीवड़ा। 
आासव ने कहे अजीव। त्यां जीव अजीव न 
ओलख्यो, त्यारे मोटी मिस्थ्यात्वरी नींव ॥१॥ आखव 
तो निश्च जीव छे, श्रीवीर गया छे भाख। ठाम २ 
सिद्धांत में साषियो, ते सुणज्यों सूत्ननो साख शा 
पाप आंबाना बारणा, पहिली कहूं छू नाम। यथा 

तथ्य प्रगट करूं, ते सुणो राखि चित ठाम ॥प ' 

॥ भावाथ ॥ 
अब पांचमां पदार्थ आस्रव द्वार कहते हैं--जीघ के भासत्तव द्वार 
फरके फर्म,आते हैं:कर्म|ओर आस्पव अरूग २ हैं अर्थात्‌ आस्त्रव द्वार तो 
जीव है ओर द्वारों में होके आने वाले कर्म अजीब है, जीव के भले और 
घुरे परिणाम है. सोही आस्लव छार है. भले परिणामों से पु्य ओर दुरे 
परिणामों से पाप छूगता है, पुण्य पाप का करने वाला जीव है जिसी 
फा नाम आसत्रव है, परन्तु केई मित्थ्याती आस्म्रय को अजीब कहते हैं 
सो जीव अजीब के अजाण है चे मित्थ्यात्व मयी दीवार फ्री चुनियाद्‌ 
ट्रढ़ करते हैं. किन्तु आस्रव दर कदापि अजीव नहीं है निश्चय ही जीव 
है भ्रीवीर प्रभु ने अंगोपांग में जगह जगह, कहा है. सो प्रथम तो आस्रव 
हार को यथा तथ्य ओलखाते हैं, यथा--- 


( ६७४ ) 
॥ ठाठ ॥ 
॥ धिनयरा भाव संण २ गजे एड्रेशी ॥ 

ठाणा अंग सूच्र मझ्कार, कह्या छे पांच आखब- 
द्वार | ते द्वारा छे महा विकराल, त्ाां में पाप आये 
दग चाल ॥ १ ॥ मिथ्यात अबन्नत ने कषाय, प्रमोद 
जोग छे ताय। ये पांच ही आखबद्ार ले ताम, ये 
निश्चय ही जीव तणा नाम ॥२॥ उंधो श्रद्ध ते 
खझाखत्र मत्थ्यात. ऊंधो श्रक्ध ते जीव साक्षात । तिण 
आसव नो रूपए हार, ते समकित संबर द्वार ॥शा 
अत्याग भाव अन्नत छ॑ ताम, जोच तणा माठा परि- 
णाम | तिण इत्नत ने देवे निवार. ते ब्रत छे संबर हार 
॥४॥ नहीं त्याग्या डे ज्यां दृब्यारी, आसा बंछा लागी 
रहे त्यारी। अव्रत जीव तणां परिणाम, तिणने 
त्थागां संबर हुवं आस ॥५॥ प्रसाद आख्व छे ताम, 
ये पिण जीवरा मेला परिणाम । प्रमाद आस्त्र रुंधाय, 
जब अप्रामद संवर थाय ॥६॥ कषाय आखवछे ताम 
जीवरा कषाय परिणाम, त्यासं पाप लागे छे आय । 
ते अकपाय सं मिटजाय ॥»। सावद्य निरवद्य जोग 
व्यापार, ये पांच ही आज्ञव द्वार। रूघे भला भंडां 
परिणाम, अजोग संवर तिणरो नाम ॥८ै॥ पांच आ- 
खव उघाड़ा द्वार, कम आचे यां द्वार मझार। इारते 


(* ६५ )' 
जीव परिणाम स्यांसूं कम लणेछे ताम ॥ त्यांर 
ढांकण संबर द्वार, आस द्वाररा रूंथण हार। नवा 
कमोरा रोकण हार, ये पिण जीवरा झुण श्रीकार 
॥१०॥ इमदिज़ कह्यो चौथा अंग सम्कार, पांच आ- 
सबने संघर द्वार । आसव कर्मारो करता उपाय. कमे 
आसवसं लागछे आय ॥९१९॥ उत्तराष्ययन गुण तीसमा 
मांझो, पडिक्रमणांरो फल बतायो। ब्रगांरो छेद्र 
ढंकायो, वलि आस॒व द्वार रूघायो ॥९ शा उत्तराव्ययन 
गुण तोसमा मांहझो, पचखाणरों फल बतायो | पच- 
खाणसूं आसूत्र रुूघायो, आवता कम मिट जायो । 
॥११॥ उत्तराध्ययन गुणतीसमा सांझो, जलना आगम 
रूघायो । जब पाणी आवतो मिट जावे, आसव 
रूध्यांस कमे नं आव ॥१४॥ उत्तराध्ययन ग्रुणतीसमा 
म॒द्यो, माठा द्वार ढांक्या कह्या तहायो । कम॑ आवाना 
ठाम मिटाय, जब पाप न लाग॑ आय ॥९१५॥ ढांकिया 
आसव द्वार, जब पाप न बंधे लिगार। कह्मो छे दशवे 
कालिक ममझ्ार, तीजा अध्ययन में आसव द्वार ॥१६॥ 
रूंधे पांच ही आसव द्वार, ते मित्ु मोटा अणगार | 
ते पिण दर्शवकालिक मझकार, तिहां जोय करो 
निस्‍्तार ॥१७॥ पहिलां मन जोग रूुंधे ते शुद्ध, पे 
बचन काया जोग रूंधे। उत्तराष्यायन ग्रुणतीसमा 


( ६६ ) 
मांझो, आसूव रुंधणा चाल्याछे तहायो ॥१८॥ पांच 
अधमंद्वार छे ताहयो, तेतो प्रश्न व्याकरण मांझो। वले 
पांच क॒द्या संबर द्वार, यां दोयांरो घणो बिस्तार ॥१६॥ 
टाणा अंग पांचमा ठाणा सांहि, आस॒ब्रद्वार पडिक्रमणा 
ताहि। पडिक्रमियां पछे रूुंघाव द्वार, फेर पाप न लागे 
लिगार ॥२०॥ फूटी नवारो दृष्टात, आसवने ओल- 
खायो भगबंत, भगवती तीजा शुतक मझार। तीजे 
उद्देशे छे विस्तार ॥ २१५॥ वलि फूटी नावारो दृष्टांत, 
आसवने ओलखायो भगवंत। भगवती पहिला शुतक 
मभ्कार, छट्टे उद्देशे छे विस्तार ॥ २२॥ कह्मा छे पांच 
आसूत्र द्वार, वलि अनेक सूत्रां मझतार। तेतो पूरा 
केम कहाय, सघलांरो छे एकज न्याय ॥ २३॥ 

ह ॥ भावार्थ ॥ 


अआरीठाणांग सूह्त के पांचवें ठाणे में पांच आसव द्वार फहे हैं। 
मित्थ्यात्व १ , अब्बत २ प्रमाद्‌ ३ कपाय ४ जोग ५ यह पांच प्रकार के 
आस्मत द्वार हैं अर्थात्‌ जीव के इन पांचों. डा, फ़्स.छगते हैं. | मित्थ्या 
श्रद्धा से अन्नत से प्रमाद से कपाय से ओर मन चचन काया के जाग 
चर्ताने से, जीच मित्थ्यात्य में प्रचर्त्या सो मित्थ्यात्व आसख्रच जीव के 
परिणाम है १ अव्त अथांत्‌ जिस जिस द्वज्यों के त्याग नहीं किये उन 
ह॒ब्यों की आशा चंच्छा निरन्तर है. सो अवत आस्रव जीव के परिणाम 
है २ प्रमाद्‌ अर्थात्‌ निवंध काय से अण उत्साह सो जीच के मैले परि- 
णाम हैं $ फपाय अर्थात्‌ क्रोध मान माया छोभ में प्रवर्त रहा है. सो 
कषाय आस्त्रव जीव के परिणाम है. ४ जोग अर्थात मन चचन काया के 


( ६७ ) 

जोगों का व्यापार सो जोग आस्त्रव जीव के परिणाम है ५ उपयेक्त पांचूं 
आसत्रच जीव के उघाड़े द्वार है. इन द्वारों होके कर्म आते है द्वार हैं सो 
जीव के परिणोम हैं जीव के परिणाम हैं सो जीब है, श्रीठाणांग सूत्र 
की टीका में श्रो अभयदेव सूरि ने कहा है अतञ्र टीका-“आश्रवर्ण जीवत 
डागे कर्म जलस्य संगलन माश्रवः कर्म बंधन मित्यर्थ: तसद्वारांणीव 
द्वाराण्युपाया आस््रत्र द्वाराणीति” अर्थात्‌ कर्मों का वंध करे कर्मों का 
उपाय सोही आस्त्रव द्वार है, आस्त्रव द्वारों का ढांकण संवर हर है. 
जिससे नन्‍्यूतन कर्ष नहीं वंधते हैं, ऐसे ही चतुर्थाड़ भरी समवायाडू में 
पंच आर््रव द्वार और पंच संबर द्वार कहे हैं. आस्रव द्वारा कर्म रूगते हैं 
संबर द्वारा कर्म रुकते हैं; तथा उत्तराध्ययन गुणतीसमा अध्ययन में 
कहा है. प्रतिकमण करने से व्रतों का छिद्र ढकते हैं तथा आस्त्रव द्वार 
रूंता है, पच्चखाण से भी आस्रव रूंघता है ओर आवचते कर्म मिदते हैं, 
तथा इसी अध्ययन में कहा है ऊैसे जलके आगमन रोकने से जल नहीं 
आता है चैसे ही आस्रव द्वार रूँघने से पाप नहीं आता है, तथा दशवै- 
कालिक सूत्र के तीखरे अध्ययन में कहा है आस्क्षव द्वारों को ढकणे से 
पाप नहीं वंधता है. सिध्ु बोही है सो आसूव द्वारों को रुंधे, उत्तरा- 
ध्ययन के ग्रुणतीसमा अध्ययन में खुलासा कहा है. आस्त्रव द्वार को 
रूंघने से फर्मो को मुक्ति होती है, तथा प्रक्ष व्याकरण सूत्र में हिन्लादि 
पंच आख्रव द्वारों को अधमे द्वार कहे हैं, श्रीठाणाडुः के पांचवें ठाणे में 
कहा है आस्म्रव द्वार का प्रतिक्मण करके रूंधना अर्थात्‌ बंध करना 
चाहिये जिससे फिर पाप नहीं छूगता है, यही क्यों श्री भगवती सूत्र के 
तीसरा शतफ के तोखरे उद्देशे में फूटी नावा का द्वष्टात्त देके आस््षत को 
ओलखाया है. अर्थात्‌ जैसे नावा के छिद्र होने से नावा में पानी सरता 
है वैले ही जोच मयी नावा में आसूच मयी छिद्व से कमे मयी पानी 
जाता है, तात्पये कर्मों का हेठु उपाय और करता भआसूव है हेतु उपाय 
फरता है सो जीव है | 


्‌ डे ' छः ५् रू 


( ६८ ) 
॥ ढाल तेहिज ॥ 


आख्व द्वार ठाम ठाम, ते तो जीव तणा परि- 
णास, त्याने अजीव कहे छो मित्थ्याती। खोटी 
श्रद्धा तणा पल पाती ॥ २४ ॥ कर्मों ने ग्रह ते 
जीव द्रव्य । गहे तेहिज आख्रव | ते तो जोव तणा 
परिणाम । तिणस॑ कम लागे छे ताम ॥२५॥ जीवने 
युद्दलरों मेल, तीजा द्रव्य तण' नहीं भेल । जीव 
लगावे जाण जाण, जब पुद्ठल लाग छे आण ॥ २६॥ 
तेह्विज पुद्ल छे पुन्य पाप, त्यांरों करता डे जीच 
आप | करता तेहिज आख्व जाणो तिणमें शुंका मूल 
म आणो ॥ २७॥ जीव छे कर्मा रो करता, सूत्र में 
पाठ अपरता | क्यो छे पहिला अंग मझ्कभार, जीव 
कर्मा' रो करतार ॥ २८॥ पहिलो उद्देशो संभालो, 
इणनें करता कह्यो तिहुं कालो, जीव सरूप तणु' 
अधिकार, तीन करणें कह्यो करतार ॥ २६॥ करता 
- तेहिज आल्व ताम, जीवरा भला भंडा परिणाम । 
परिणाम तें आंखब हार. ते जीव तश' छे व्यापार 
0. ३० ॥ करता करणी नें हेतु उद्यय, यह कमोंस 
करता कहाय ।यांस कस लागे छे आय, स्यांने आरत्रच 
कंह्यो जिन राय ॥ ३१ ॥ सावज्क करणी करता कम 


( ६६ ) 
लागे, तिण स॑ दुःख भोगवसी आगे । सावय करणी 
नें कहे अज्ञीव । ते तो निश्चय मित्थ्याती जीव ॥१शा। 
जोग सावज निरवद्य चाल्या, त्यानें जीव द्रव्य में 
घाल्या। जोग आत्मा कही हे तास, जोगां ने कद्या 
जीव परिणाम ॥ ३३॥ जोग छे ते जीव ब्यापार , 
जोग तेहिज आखसव द्वार। आखव तेहिज जीव 
निःशक्ष , तिण में मल म जाण' शुक्ल ॥ ३४ ॥ लेश्या 
भली नें भंडी चाली, त्यांनें पिण जीव द्रव्यमें घाली । 
लेश्या उदय भाव छे ताम, लेश्या ते जीव परिणाम 
॥३१५॥ लेश्या कर्मा' सं आतम लेश, ते तो जीव त्ां 
परदेश । ते पिण आख्रव जीव निःशुंक। त्यांरा थानक 
कह्या असछ्ठु ॥ ३६ ॥ मित्थ्यात अन्नत प्रभाद कषाय, 
उदय भाव छे जीव तहाय। कषाय आत्मां कही छे 
ताम, यानें क॒ह्या छे जीव परिणाम ॥३७॥ ये पांच ही 
ले आखव द्वार, ते कम तणा करतार। ये पांच ही 
जीव साक्षात, तिण में शंका नहीं तिलमात ॥ १८॥ 
'आखव जोब तणा परिणाम, नव में ठाणें कद्यो छे 
ताम । जोवरा परिणाम छोे जीव, त्यांनें विकल कहे 
ले अजीव ॥ ३६६॥ नवसा ठाणा अह् ठाणा मांहि, 
आख्रव कम ग्रहे छे ताहि, कम महे ते आख्रव जीव | 
यह्मा आबे ते पुहल अजीव ॥ ४० ॥ बलि ठाणा अंग 


( १०० ) 
दश में ठाणें । दश बोल ऊंधा कुंण जाणे। ऊंघा 
श्रद्धे तेहिज मिथ्यात । ते आसत्रव जीव साज्ञात ॥ 
४१९॥पांच अल््त्र ने अन्रत ताम। माठी लेश्या 
तणा परिणाम | माठो लेश्या तो जीव छे त्हाय | 
तिशरा लक्षण अजीव किम थाय ॥ ४२॥ जीव नें 
ह्क्षुणां सं पिछाणों । जीवरा लक्षण -जीव जाणो। 
जीवरा लक्षणां नें अजीव स्थाप। तेतो वीरना 
बचन उथापे ॥ ४३ ॥ च्यार संज्ञा कहि जिनशय। ते 
पिण पाप तर छे उपाय। पाप उपाय ते आख्रव। ते 
आखव छे जीव द्रव्य ॥ ४४॥ भलानें भंडा अच्य- 
वसाय । त्यांने आखव कह्या जिनराय। भ्ता सं तो 

लागे छे पुन्य । भंडास लागे पाप जबन ॥ ४४ 
आत्तने रुद्र ध्यान । त्यांने आखव कह्या भगवान। 
आसत्रव कम तणां छे द्वार। द्वार तेहिज जीव व्यापार 
॥ ४६॥ पुन्यनें पाप आवचाना द्वार। ते कमंतणा 
करतार । कम्तारो करता आस्रव जीव । तिणनें कहे 
अज्ञानी अजीव ॥ ४७ ॥ जै आखबने अजीव जाणे। 
ते पीपल बंधी सूख जिम ताणे। कम लगावे ते आखव, 
ते निश्च छे जीव द्ृढद्य ॥ ४८॥ आखच ने कह्यो छे 
रुधाणों । आजिनजोरा मुखरों बाणों । 'ओ क्िसो 
द्रव्य रूघाण । किसो दृव्य थिर थपाणं ॥४६॥ विप- 
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रीत तत्व कुण जाणे | कुण मांड उलटी ताणे । कुण 
हिन्सादि करो अत्यागी । कुणरी बंछा रहे लागी ॥ 
५० ॥ शब्दादिक कुण अविलाषे । कषाय भाव कुण 
राखे। कुंण मन जोगरो व्यापारो । कुण चिन्ते म्हारो 
नें थांरो ॥५१॥ इन्द्रियां नें कुण मोकली मेले। 
शुब्दादिक नें कुण भेले। इणनें मोकल्ली मेले ते 
आसूव । आलव तेहिजले जीव द्रब्य ॥५२॥ मुखस्‌ 
कुण भूंडो बोले। कायासुं कुण माठो डोले। ये तो 
जीव द्वव्यनुं ब्यापार। पुद्दल पिण वर्ते ले लारे ॥५श॥ 
जीवरा चल्ाचल प्रदेश। त्यांनें स्थिर त्थापे हृढ़ करेश 
जब आखव द्रव्य रूघाण्‌ । तब तेहिज संबर थपाण 
॥५४श॥ चलाचल जीवरा प्रदेश । सघतलां प्रदेशां कम 
प्रवेश ॥ सारा प्रदेश कर्म भहन्ता । सघला प्रदेश कर्म 
करन्ता ॥५५॥ थां प्रदेशांरो थिर करणहार । तेहिज 
लें संबर द्वार । अथिर प्रदेश छे आखत्र । ते निश्चो 
ह छे जीव दृब्य ॥५६॥ 


॥ भावार्थ ॥ 
जैन सिद्धान्तों में जगह जगह आस्रवद्धार का वर्णन विस्तार पूर्वेक 
-फह्ा है सो सस्पूर्ण कहांतक कहें सारांश सबका एक यही है कि * 
आल्न॒वद्वार हैं सो जीव के परिणाम हैं जीव के परिणामों को अजीव 
कहें उन्हें मित्थ्याती ज्ञानना, भगवानने तो सूत्रों में फरमाया है कि 
कर्मों को अहण करे सो आक्त्त्र है इसलिये बुद्धिमान जनोंकों विचारणा 


( १०२ ) 


चाहिये कि कर्मो' को भ्रहण कौन करता है और ग्रहण क्या होते हैं, 
जीव श्रहण करता है तव पुन्य पाप मयी पुद्कलः अहण होता है, करता 
है सो ही आस है प्रथमाड़ः में कहा हैं. जीव कमोंका करता तीनूं काल 
में है, करता करणो हेतु उपाय यह कर्मों के करता है इनसे कमे छगते 
है इसीलिये इन्होंकों जिनेध्वर देवोंने आस्त्रत्र कहा है, तथा सावग्य 
'करणी से, पाप लूगता है सावद्य करणी है सोही जीव है ओर उसी 
का नाम आस्रव है, छेश्या कर्मों से आत्म प्रदेशों को लेशती है अर्थात्‌ 
लिप्त करती है तथा मच वचन काया के जोगोंसे कर्म छूगते हैं सो जोग 
आस्त्रव कद्दा है उसी को जोग आतमा कही है करन करावन अज्ञ- 
भोदन इन तीनूंहीं करणों से जीच कर्म करता है और करता है सोहो 
आस्त्रव है, जोग सावद्य निरवद्य दोनूं प्रकार के हैं सो जोच है सावच 
जोगोंसे पाप और निरचद्य जोगोंसे पुन्य ग्रहण होता है, आस््रव मुख्य 
पांच प्रकारके कहे हैं--मित्थ्यात अर्थात्‌ विरुद्ध श्रद्धा आस्त्रव १ अन्त 
आस्त्रव २ अत्यागभाव, प्रमाद आस्त्रच ३ कपाय अर्थात्‌ क्रोध मान 
माया छोभ आख््रव ७ जोग अर्थात्‌ मन वचन काया को प्रवर्तना सो 
'आरत्व ५ तथा हिन्सा भ्ूंठ चोरी मैथुन परिग्रह ये पांच आस्रव और 
अच्त इनको माठी लेश्या के परिणाम कहे हैं माठी लेश्या जीव है तो 
उसके परिणाम अजीब कैसे हो सकता है माठी छेश्या के परिणामों को 
तथा लक्षणों को - अजीब कहें. उन्हें मिथ्यात्वी जानना, च्यार संज्ञा 
पापका उपाय है सो जीव है भले ओर खराब जीव के परिणामों से 
ही पुन्य और पाप ग्रहण होता है अहण करे उसी का नाम आस्त्व है, 
ऐसे ही आते रोद ध्यानसे पाप लगता है, आते रोद्र्‌ ध्यान है सो जीच 
है ओर उसीका नाम आख्मव है इत्यादि अनेक प्रकारों से जीव कर्मों 


का करता है सो ही आस्॒व हैं कुसुस्चोका पश्च अ्रहण करके मूर्ख लोग 
आस्त्रवद्धार को अजीव कहते हैं सो पीपर वंधी मूखे समान ताणते हैं, 
यथा जैसे एक टदृृष्टिवंध मंत्रवादी एक गाम में -आया ओर अपना 


( १०३ ). 

तप्रासा करके लऊोकोंको आश्चर्य उपजाने लूगा जितने तमासवीन थे 
उन सबको नजए बंध फरके पोयरके दस्ख्स के कोई पदार्थ रस्सो से 
मजबूत बांध दिया ओर तमासवोनों फो कहा सब मिलके इसे खींनो 
ये पदार्थ निःखहाय ओर पोपल से कितना दूर है तव सब तमासदीनोंने 
मिलके उसे खचा, परन्तु वो तो थोड़ी दूर भी नहीं सरका इतनी देरमें 
एक आदमी ग्रामान्तर जाता हुआ उस जगह आया उसकी नजर बंधी 
हुई नहीं थी तब चोद देखके तमासयोनों से कहने छगा तुम छोक बड़े 
मरे हो पोपलके बंधो हुई तुमसे फंसे खि्ंगी ये सुनके तमासवीन 
फहने छगे कि कहां बंधी हुई हैं हम सब छोफ देख सो तो भूंठे ओर 
तू एकछा सच्चा भला यह भो कोई बात हे हमारे नेत्र नहीं हें ? क्‍या 
हम सब अंधे है। यद फहके छेंचताण फरने गे परन्तु उस श्रामान्तर 
जानेबाले ओर सत्य कहने घाले को बात किसीने भी न मानो ऐसे ही 
दोध कर्मी जीवोके पान नेत्र मित्थ्यात्व मयी मंत्रसे कुगुरुषों ने ब्ंधकर 
गक्घे हैं, जिससे वे लोफ सदृशुस्घोफा कदना तो मानते हें नहीं ओर 
अपनी जिद फरके जीवके लक्षणोंकों अजीब श्रद्धते हैं परन्तु यह नहीं 
समभकने कि मित्थ्यात्व आम है सो विपरीत श्रद्धा ऐे ओर चिप्रीत 
श्रद्धना किप्तको है तथा दिन्साके अत्याग भाव फिक्मके हैं ओर शब्दा- 
दिक का अमिल्‍ापी कोन है कपायी कौन है मन चचन फायाके जोगों- 
का व्यापार किसका ह तथा मेंगा तेरा समझना किसका है ओर पंत 
इन्द्रियोंकी ब्रिपय में प्रधतंता ओर चिपयी कौन दोता है, परन्तु इत्यादि 
उपरोक्त सब्र जीब के कार्य है तात्पर्य जीव के सम्पूर्ण असंख्यान 
प्रदेश पूर्व कप्रहिसार चछा चल होते हैं तब न्पूनन कर्म प्रदेशोंकों श्रवता 
है: अर्थात्‌ भ्रदण कग्ता है सो जोच है बल उसो का नाम शाम्नत्र हार 
है, और चनश्चलतवाको रोक कर आतप्र प्रदेश फ्थिए होते हैं उसी का 
नाम संबर है तात्यय जोब के भधिर प्रदेश भाष्मय हे शोर स्थिर प्रद 
खसंदर है। 


( १०४ ) 
॥ ढाल तेहिज ॥ 


जोगपरिणामिकनें उद्यभाव | त्यांने जीव कह्या इण 
न्याय । अजीव तो उदय भाव नांहि। ते देग्बल्यो 
सूत्र मांहि ॥५७॥ पुन्य निरव्ध जोग सु लागडे 
आराय। ते करणी निरजरारी छोे तहाय। पुन्य तो 
सहिजे लागे छे ताहि। तिणस जोग छे आख्रव मांहि 
॥५८॥ जेजे संसारना छे काम। त्यांरा किए शरा 
कंह नाम | ते सघलाछे आख्त्रव ताम । ते सघला छे 
जोव परिणाम ॥ ५६॥ कमा ने लगाबे ते आख्रव । 
लगावे तेहिज छे जीव द्रव्य । लागे ते पुह्लल अजीव। 
लगावे तेतो निश्चय छे जीव ॥६०॥ कमा'रो करता छे 
जीव द्रव्य । करता पणों तेहिज आस्लव | कीधा हुआ 
ते कम कहाय । तेतो पहल लागछे आय ॥६९१॥ त्यांर 
ग्ूढ मित्थ्यात अंधारो ते पिछाणें नहीं आर्व द्वारो । 
त्यांनें संचलो तो मूल न सूझे: । ते तो दिन २ अधिक 
अलूके ॥ ६२ ॥ जोबरे आडा छे कम आठ। ते तो 
लग रहा पाटान्‌ पाट | त्यांमें घातिया कम छे च्यार । 
सोक्षमागरों रोकशहार ॥ ६३ ॥ और कर्मा' सु' जीव 
ढंकाय। मोह कम थकी विगड़ाय। बिगड्यो करे 
सावज व्यापार। तेहिज छे आखवद्वार ॥६४॥ चारित्र 


( १०५ ) 
मोह उश्य मतवालो। तिशसु' सावयरो न हुवे 
टालो। ते सावथरों सेवण हारो। तेहिजले आदर 
द्वारो ॥६४॥ दरस्‍श॒ग मोह उदय श्ररूे ऊंधो। हाते 
सारग न आब सूथो। ऊंधी श्रद्धारों श्रद्धशहार। 
ते मित्यात्र आख्लवद्वार ॥६६॥ मूढ कहे आखब ने 
रूपी। वीर कह्यो आखबने अरूपी। सूत्रां में कह्ो 
ठाम ठाम। आह्वनें अरूपी ताम ॥६७॥ पांच 
आखबरने अत्रत ताम | साठी लेश्या तशा परिशाम । 
माठी लेश्या अरुपी छे तहाय | तिणरा लक्षण रूपी 
किस थाय ॥६८॥ उऊजलाने मेला कह्या जोग। मोह 
कमंसे जोग विजोग। उजला जोग मेला थाय। 
कम भसडियां ऊजला होजाय ॥६६॥ उत्तराध्ययन युण 
तोसम मांय । जोग सप्ुचय क्या जिनराय। जोग 
सच्चे निरदोषमें चाल्या। त्यानें साधांरा गुण मांहि 
घाल्या ॥ ७० ॥ साधांरा गुण छे शुद्ध मान । त्यांनें 
अरूपो कह्या भगवान | तयां जोग आख़ब ने रूपी 
थाप्या। त्यां वीरना बचन उथाप्या ॥७१॥ ठाणा 
अंग तीजा ठाणा मझकार | जोग वीय तणो व्यापार । 
तिणसु अरूपी छे भाव जोग | रुपी श्रद्धे ते श्रद्धा 
अजोग ॥9७१॥ जोग आतमा जीव अरुपी। त्यां 
जोगांने कहे मूढ रूपी। जोग- आतमा जीव परि- 


रढ 


( ६१०६ ) 
णामा ते तिश्रय अरुपी छे ताम [3शा आय 
जीव श्रद्धावण ताहि। जोड़ें कोधी पाली शहर मांहि। 
आअट्टारे सह पचावन मर्कार। आसोज खुद वारस 
रविवार ॥छ9श इति॥ 


॥ भावाथ ॥ 


- जीव के प्रदेश चंचल होते हैं तब ही कर्मों के प्रदेशों को प्रहण करते 
हैं उसी का नाम आस्रव है और स्थिर होके कर्म श्रहण नहीं करते 
डख का नाम संवर हैं, तात्पर्य निरजरा की करणी करते शुभ जोगों 
की वत्तेना से जीव पुण्य उपार्जन करता है और मोहकर्म के उदय से 
अशुभ जोगों की वत्तेना से जीव पापोपाजन फरता है पुण्य या पाप 
के प्रदेशों फा उपाजन करने वाले जीव के प्रदेश हैं उन्हीं का नाम॑ 
आखस्रव द्वार है, कर्मों का उपाजन या करता करणी कारण हेतु ओर 
डपाय ये सब नाम आस्नवके ही हैं; फिन्तु जिन्‍हों-के घट में मिंत्थ्यात्व 
मयी महा धघोरान्धकार है उन्हों की श्रद्धा भारत्रव को अजीब भ्रद्धने को 
है, परन्तु बो लोग यह नहीं विचारते हैं कि जीव के अष्टकर्म अनादि 
कालसे लगे हुएए हें जिसमें च्यार घातिक कर्मोने जीव के अनन्त चतु 
प्रय गुणोकी घात करी हैं जिसमें मोह कर्म से जीव विगड़के अनेक 
तरह है के कुकार्य करके अशुभ कर्म .उपार्जेन करता है. ओर कराता है 
इसी लिये करता जीव का नाम आस हैं, चारित्रमोह के उदय से 
जीव सावंद्य करंणी कर के पाप लगाता हैं और द्रशण मोह के उदय 
से मित्थ्यात्वी होता है मित्थ्या भ्रद्धना ही मित्थ्यात्व आस्रव है, मग- 
बान ने तो भार्रव को अरूपी जगह २ कहा है, परन्तु सूढ़ मती आस्रव 
को रुपी फहते हैं पांच आस्लरवों को तथा अब्नत को कृप्णादि तीन माठी 
अर्थात्‌ खोटी लेश्याके परिणाम तथा लक्षण कहे हैं! जो माठी लेश्या 
जीव है तो उसके लक्षंर्ण अजीव- कैसे हो सकते हैं, फिर मोह कर्म के 


६ १०७ ) 


संयोग से मैले और वियोगसे ऊजले ज़ोग कहे हैं जोग हैं सोही आस्मव 
है, उत्तराध्ययन के गुणतीसमां अध्ययन में जोग समुश्यय कहे हैं जोगों का 
चर्णन खाधुवों के गुणों में है साधु के गुण शुद्ध हैं निरमल हैं. अरूपी हैं, 
तथा ठाणांगके तीसरे ठाणे कहा है. मन वचन काया के भाव जोग हैं 
सो जीव का थीये शुत्तका व्यापार है इसी लिये जोग आतमा कही 

है जोग आतमा है सो अरूपी हैं और करता है सो जोग आर है, 
आस्त्रव को जीघ श्रद्धानें के लिये स्वामी श्री भीखनजीने मारबाड़ देशो- 
न्तर्गत पाली शहर में सम्बत्‌ १८५५ आसोज खुद १५ रविवार को 
ढाल जोड़के यथ्य तथ्य विस्तार कहा है जिसका भावार्थ मैंने तुच्छ 
चुद्धी प्रमाण किया है इस में कोई अशुद्धार्थ हो उसका मुम्दे ब्ारम्बार 
मिच्छामि दुक्कडं है। 


॥ दोहा॥ 

आलह्षत्र कम आवाना बारणा। त्पांनें विकल कहे 
छे कम ॥ आल्लवंद्वार नें कमे एक हिज कहे । ते भूला 
अज्ञानी श्रम ॥१॥ कम आखव डे जुवा जुवा । जुवा 
जुवा त्यांरा सुभाव ॥ कम ने आखसत्रव एक ही कहे । 
त्यांरो मूढ़ न जाणें न्‍्याव ॥९॥ बलि आखव ने रूपी 
कहे । आख्व ने कहे कमंद्वार ॥ द्वार नेद्वार में आबे तेह 
ने । एक कहे छे मूढ़ गिमार ॥५॥ तोन जोगां ने रूपी 
कहे । त्यांने हिज कहें आस्रव दवार॥ वलि तीन 
जोगां ने कहे कम छे। ओ पिण नहीं विचार ॥श॥ 
आख्रव तणा बीस सेंद छे। ते जीव तणी पर्याय ॥ ते 
कम तणा कारण कहद्या | ते सुशिजो चित्तल्याय ॥५॥ 


( १४८ ) 
॥॥ हाल ॥ 
( चतुर विचार करि ने देखो एदड्रेशी 

मित्थ्यात आखत्र तो ऊंधो श्रद्धे छे, ऊंधो श्रद्धें 
ते जीव साच्षातो रे। तिण मिथ्यात आख्तव ने अजीत 
श्रद्धे छे, व्यांरा घट मांहि घोर मिथ्यातो रे। आख्वब 
पढार्थरों निरणो कीजो ॥१॥ जे जे सावद्य काम 
द्याग्या नहीं ले , त्यांरी आशा चंछा रही लागी रे। 
तिश जीव- तणा परिणाम ले मेला, अत्याग भाव ले 
अच्त सागी रे।॥ आ॥र॥ प्रसाद आस जीब परि- 
णाम छे मेला, तिश सुं लागें निरंतर पापोरे | तिण 
ने अजीब कहे ले मूढ़ सिथ्यातो, तिणरे खोटी श्रद्धारी 
थापोरे ॥ आ ॥१॥ कपाय आख्तत्र ने जीव कह्यो 
जिनेश्वर, कपाय आतमा कहि छे तामोरे । कपाय 
करवारों सभाव जीव तणु' छे, कपाय डे जीव परि- 
णामो रे॥कआरमाशशा जोग आखब ने जीव कटह्मो 
जिनेश्वेर, जोग आतमा कहि छोे तामो रे। तीन ही 
जोगांरों व्यापार जीव तण' छे, जोग छे जीव परि- 
णामोरे | आ ॥५॥ जोवरी हिन्सा करे ते आखब, 
हिन्सा कर ते जींव सोंक्षातो रे । हिन्सा करे ते परि- 
णास जींव तर! छे, तिण में श्टा नहीं तिलमातो 
रें॥ आ ६0 मूँठ बोले ते आतस्व क्यो जिनेश्वर, 


( १०४६ ) 


भंठ बोलें ते जीव साक्षातो रे। झूठ बोले ते परि 
णाम जीव तणा छे, तिण में श्डा नहीं अंशुमातो रे 
॥ आ ॥७॥ चोरो करे ते आख्व्र कद्यों छे, चोरी क 

' ते जीत साक्षातोरे। चोरी करवा परिणाम जीव 
तणा छै। तिणमें श्रम नहीं तविलमांतो रे ॥ओ॥पा। 
मेथुन सेवे ते आस्नरव क्यो छे, मैथुन सेवे ते जीवो रे । 
मेथन परिणाम जीव तणा छे, तिणस लाग छे पाप 
अतोवो रे ॥ आ ॥६॥ परिग्रहों राखे ते आल्व कहयो 
ले, परिग्रहो राखे ते पिण जीवों रे। जीव परिणाम 
ले मूछा परिग्रह , .तिणस लागे छे पाप अतीवो रे. 
॥ आ॥९०। पांच इन्द्रियां ने मोकली मेले ते 
आल्व, मोकलो मेले ते जोव जाणो रे। राग द्वेष 
आते शुब्दादिक ऊपर, याने जोवरा भाव पिछाणों रे 
॥ आ ॥१९॥ श्रुत इन्द्री तो शव्द सणे छे, चक्त इन्द्री 
रूप ले देखो रे। धाण इन्द्री गन्ध ने भोगवे छे, रस 
इन्द्री रखस्वाद विशेषयों रे॥ आ ॥१श। स्पर्श इन्द्री 
स्पशे ने भोगवे छे, पांच इन्द्रियां न' यह सुभावो रे 
योसुं राग ढेब कर ते आख़व। तिण ने जीव कहिजे 
इण न्यावो रे॥ आ॥९१श॥ तीन जोगांने मोकला 
मेले ते आस्वव, मोकला मेले ते जीवो रे। त्यांने 
अजीब कहें ते मूह स्रिथ्याती, त्यांरा घट में नहीं - 


( ११० ) 


ज्ञान दीवो रे॥ आ ॥१४॥ - तीन जोगां रो व्यापार 
जोब तणो ले, ते जोग़ छे.जीव परिणामों रे। माठा 
जोग छे माठी लेश्या ना लज्षण, जोग आतमा कहो ले 
तामो रे।क्रा॥१५॥ भंड उपग्रणस कोई करे अजयणा, 
लसेहिज आखसत्रव॒ जाणोरे। आल्लव भाव तो जीतव्र तणा डे, 
याने रूडी रीत पिछाणो रे॥ आ ॥१ दा सुची कुसह़ 
सेवे ते आख्रव॒ वीसमं, सुची कुसछ्ठ सेवे ते जीवो रे। 
सुची कुसह्न सेवे तिण ने अजीव श्रद्ध छ, त्यांर ऊंडी 
मिथ्यातरो नींवो रे ॥ आ ॥१७)॥ द्रव्ये जोगां ने रूपो 
क्या छे, ते भाव जोगांर लारो रे॥ दव्ये जोगांसं 
कम न लागे, भाव जोग छे आस्रव द्वारो रे ॥ आ॥ 
५८) आख्रव ने कम कहे ले अज्ञानी, तिश लेख 
ऊंधी दरशी रे। आठ कर्मा ने चोफरशी कहे छ, 
कायारा जोग तो छे अठ फरशी रे॥आ ॥१६॥ 
आखव ने कम कहे त्यांरी श्रद्धा, उठी जठा थी म्ूठी 
रे। त्यांरा बोल्यां री ठीक पिण त्यांन नहीं छे। त्यांरो 
हीया निलाडइनीं फूटी रे ॥ आ ॥ २०७ 


॥ भावार्थ ॥ हर 
शास्त्रों में तो आस्त्रव को कर्मों का करता फहा हैं करता है 
सो जीव है. जीव है सो अरूपी है, परन्तु अज्ञानी जोव श्रम में भूल 
के आसत्रव को अजीव कहते हैं अर्थात्‌ कर्मों को ही आस्षत्र श्रद्धते. 
हैं, लेकिन आश्लव ओर कम अलग अछरूग हैं, आस््रत्र द्वारा जीव 
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कर्म छगाता है तो विधवारणा चाहिए कि द्वार ओर दार -होके 
आने घाले एक कैसे हो सकता है, द्वार है सो आस्मव॒ है जीप है अरूपी 
है, और आने वाले है सो कम है! अजीच है रूपी है तो एक कैसे हुआ 
परन्तु सूढ़ छोग. फहते हैं तीन जोग रूपी है सो ज्ञोग है सो आस 
है तथा तीनूं जोगों को फर्म फहते हैं. कम है सो अजीघ है इसलिये 
आख्रव अजीव है ऐसा प्ररुपते हैं उन छोगों को आस्क्षव को यथायें 
समझा ने के लिये आसत्रव के चीस बोलों को विस्तार पूर्वक. यथातध्य 
फहते हैं---- 
१--ऊंधी श्रद्धा अर्थात्‌ मिथ्या श्रद्धना सोहदी मिंथ्यात आस्म्रव जीव है 
श्रद्धा ओर श्रद्धने वालां एक है | 
२--जो-जो सावदय काये त्यागे नहीं हैं, जिन्‍्हों को आशा चाहछा निरं- 
. तर लगी हुई है आतम प्रदेश अत्याग भाव पणें परिणमें हैं उसी 
का नाम अतवत आख्रव है जिस से निरन्तर पाप लगता है। 
३--प्रमाद अर्थात्‌ निरवद्य करणी से अण उत्साह पणें जीव परिणम्यां 
*- है सो प्रमाद्‌ आस्मव है, जहांतक अप्रमाद गुणष्यान नहीं पावेगा 
* तहॉतक प्रमाद आख्रव द्वारा मिरन्तर पाप छगता है । 
४--क्रोध मान माया लोभ ये च॑यारू फृषाय पणें जीव, परिणम्यां स 
कषाय आस्रव हैं जहाँ त्त अफषायी न होगा तहांतक कपाय 
आस्त्रत द्वारा निरन्तर पाप रूगता है इसलिये कषायी जीव का 
नाम कषाय आतमा है सो ही कपाय आस्रव जोव के परिणाम है। 
५---मंन बंचन काया के जोगों का व्यापार जीव का है जोगों पणे परि- 
* णास्यां सो जोग परिणंमी जीव है जोग आतमां कही है जोगों द्वारां 
कर्म ग्रहण करे.उसी को जोग आसत्रव कहते है। 
६-प्राणातिपात आस्व अर्थात्‌ जीव हिन्सा करे, तो जीव हिन्सा करे. 
स्रो जीब है, हिन्ला जीव के परिणाम है सोही प्राणातिपात 
आस्रव है। - ०»... न 


( ११२ ) 

७--मस्पाबाद आखस्तव॒॑अर्थात्‌ भूंठ बोले सो आस्मत्र, भूंठ चोले सो 
जीव है भूंठ बोले सो जीव के ही परिणाम हे । 

८--चोरी करे ते आस्रच कहा है, चोरी करें सो जीव है, अदत्ता दान 
लेने को जीच प्ररिणय्या सो जीव के परिणाम हैं, तथा चोरी करने 
के परिणाम है सोही आस््रव है | 

६--मैथुन सेवे ते आस्मव कहा है; मैथुन सेचे सो जीब है, मैथुन सेवने 
के परिणाम जीच के हैं सो ही आर्त्रव है। 

१०-परिश्रहा रखे सो आस््रत्र, परिग्रहा रक्‍्खें सो जीब है, जीच के 
परिणाम है सोहो आन है। 

११-भ्रोत १ चक्षु रप्लाण ३ जिला ४ स्पश ५ यह पांयूँ इन्द्रियों को 

' मोकलो मेले अर्थात्‌ शब्दांदिक तेबरोस विषयोपे राग द्वंप आये 
सो आस है, इन्द्रियों को मोकछी मेंले सो जीच है । श्रोत इन्द्र 
का स्वभाव ३ प्रकार के शब्द खुनने का, चल्षु इन्द्री का खभाव ५ 
प्रकार के वरण देखने का, घाण इन्द्री का खभ्वाव २ प्रकार के गंत्र 
सूंबने का, रस इन्द्री का खभाव ५ प्रकार के रखों का खाद जानने 
का, ओर स्पश इन्द्री का खभाव < प्रकार के स्पर्श भोगने का है 
पांचूँ इन्द्रियां हैं सो तो क्षयोपशम भाव है, परन्तु इन्द्रियों की विषय 
में लित रहना सो जीव के भाव है, मोह कर्मोंद्य से विपयी होके 
राग द्वप करे सो आस्त्रव है जीव के परिणाम है। 

१६-मन १ चचन २ काया ३ मोकली मेले सो आस्त्च कहा है अर्थात्‌ 
तोनूं जोगों की प्रधतेना जीव की है। 

१६-भंडोपगरण से अजयणा करें सों आसन अर्थात्‌ बस्तर पात्र आदि 
वस्तुचरों से अयला करने के भाव जीव के हैं सोहो आस्त्रच है । 

२०-छुचि कुसडू सेवे ते आसत्रव जीव है जीचके परिणाम है सोही 
आख््रव है। | 
तात्पर्य उपरोक्त चीस आस्रव द्वार कहे सो जीव के _ परिणाम हैं 
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परिणाम है सीही आस्रव द्वार जीव है, मन वचन काया गये तीन प्रकार 
के जोग हैं सो दृब्य ज्ञोग तो अजोब है, रूपी है, ओर भाव जोग है सो 
जोच है, अहपो है, इसलिये हो जोग आतमा कहद्दी है, भाव जोरों के 
खड़ः ही द्रव्य जोग कहे हैं, द्ब्य जोगों से तो कर्म छगते नहीं, यो तो 
अज्ोब है, ओर भाव जोगों से कर्म छाते हैं इससे भाव जोगों को 
आस्रव कहा है, कई अज्ञानी आस ओर कर्म एक ही श्रद्धते हैं तथा 
तीनूं द्रव्य जोगों को आस्त्रय कहते छे, मगर वे मोह अन्ध जीव अपनी 
भाषा के आप ही अजान हैं, क्योंकि काया का द्रव्य जोग तो आठटढ 
स्थर्शी है, ओर कर्म हे सो च्यार स्पशों है, तो कर्म ओर जोग एक कहां 
खझूरा महानुभावो खासी श्री भीखनजी का कहना है कि आसूब को 
कर्म कहे उन को श्रद्धा तो ऊठी धहीं से भुंडी है, उनके हीये कहिये 
हृदय ओए छिछाड कहिये मगज ये दोनूं फूटे हैं अर्थात्‌ शान चक्ष 
रहित हैं, जिछसे हृदय और दिमाग में ऐसा नहीं विचारते हें कि फर्म 
हैं सो क्या है तथा करता है सो कोन है, इसलिये इन दोनूं को यथा 
तथ्य भ्रद्धाने को कृपा फरिके फरमाया है कि दवीस दोलों में सावच 
कितने ओर निरवय फितने है, तथा किस किस कम के उदय से जीव 
कैसा कैसा कठेंव्य कग्ता है सो विस्तार पूर्वक कहते हँ--- 


॥ ढाल तेहिज 0 
बोस आख्रव में सोल तो एकान्त सावग्य, ते 
पाप आवाना छो ह्ारोरे। जोबरा कत्तंठय माठा ते 
खोटा, ते पाप तणा करतारो रे ॥ आ ॥२१५॥ सन 
बचन कायारा जोग व्यापार, चलि समुचय जोग 
ठ्यापारो रे। ये च्यारु ही आखवब सावद्य निरवदय 


पुन्य पाप तणा छ दवारो रे ॥आ ॥शश। मिल्ययात 
१५ 


का च 
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ज्व्रतने प्रमाद, कषायने जोग व्यापारों रे। ये कर्म 
तणा करता जीवर छ | पांच ही आखव द्वारो रे 
॥ आ ॥२३॥ यामें च्यारु आसख्वव सभांविक उदारा, 
जोगमें पनरे आख््त्र समाया रे। जोग कत्तव्य 
ते सभाविक पिण छ, तिणस॑ जोगमें पनरे आया रे 
॥ आ ॥२४॥ हिन्सा करे ते जोग अआख्व छे। रूठ 
बोले ते जोग ताद्यों रे, चोरीसुं लेने सुचि कुशुग 
सेवेते। पनरेही आया जोग मांधो रे ॥ आ ॥रणा। 
कर्मा 'रो करता तो जीव द्रव्य छे, कीधा हुवा ते क्मों 
रे । करने करता एकज श्रद्धे, ते मूला अज्ञानी श्रमोरे 
॥ आ ॥२६॥ अदारह पाप ठाणा अजीब चौस्पश), ते 
उदय आवे तिणवारों रे । जब जुवा ज्ञुवा कत्तेव्य करे 
अट्टारह, ते अठारही आख्व दछारो रे ॥ आ ॥२७ ॥ 
उदय आये ते मोह कम छल, ते पापरा ठाणा अठारों 
रे । त्यांरा उदय से अटारा कत्तंड्य करे छे, ते जीव 
ठतणा व्यापारों रे ॥ आ ॥र२णा। उठय ने कत्तेब्य जुदा 
जुदा श्रद्धेआ तो श्रद्धा सूधी रे। उदयने केत्तेब्य 
एकहिज श्रद्ध, अकल तिणांरो ऊंधी रे ॥आ ॥२६॥ 
प्राणातिपात जीवरी हिन्सा करे ते, प्राणातिपात 
आखव जाणोरे। उदय हुवोते प्राणाति पाप ठाणो 
ले, त्यांने रूड़ी रीत पिछाणो रे ॥ आ ॥३१०॥ झूठ 


( शृए५ ) 
बोले ते सषाबाद आखत्र छे, उदय छे मसषाबाद 
ठाणो रे ॥ रूठ बोले ते जोव उदय हुवा कमे, यां 
दोनांने जुदा ज़दा जाणो रे ॥ आ ॥३१॥ चोरी करे 
ते अदत्ता दान आखव छे, उदय हुआं अदत्ता दान 
ठाणो रे। ते उदय हुआ जीव चोरी करे छे, ते 
जीवरा लक्षण जाणो रे ॥ आ ॥श्शा मेथुन सेव ते 
मेथुन आख्व, ते जीव तणा परिणामो रे। ते उदय 
हुआ सथुन पाप स्थानक छे, मोह कम अजीत्र छे 
तामो रे ॥ आ ॥११॥ सचित अचित मिश्र ऊपर 
समता राख, तेतो परिधह आख्रव जाणो रे। ते 
समता करे मोह कर्म उदयसूं, उदय हुवे ते परियह 
पापठाणो रे ॥ आ ॥३४॥ कोध सं लेने सित्थ्या दर- 

शु॒ग लगे, उदय हुवे ते पापरो ठाणो रे । यांरा उदय 
से साय कत्तव्य करे छे, ते जीवरा लक्षण जाणो रे 
॥ आ ॥३५४॥ सावद कामों तो जोवरा कत्तेव्य, उदय 
हुआ ते पाप कम्ोरे । यां दोनूं ने कोई एकज श्रद्धे, 
ते भूला अज्ञानो श्रमों रे॥ आ ॥३६॥ आखव तो 
कम आदाना द्वार, ते जीवतणा परिणामों रे। हार 
मांहि आवबे ते आठ कम छे। ते पुद्दल दूय छे तामो 
रे ॥ आ ॥३७॥ माठा परिणासने माठी लेश्या, बलि 
साठा जोग व्यापारो रे। माठा अच्यवसायने माठा 
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ध्यान, ते पाप आवानों दौरोरे ॥ आँ॥ इ८॥ भला 
परिणासने भली लेश्या, भला निरवद्य जोगं व्यापारों 
श। भला अध्यवसायेने भला ध्यांन, ते पुन्य आवानां 
दारो रे ॥ आ 0३६॥ भज्ञा संडा परिणाम मी संडों 
लेश्या, भला संंडा जोग छे तामोरे। भत्ता मंडा 
अध्यवसाय भला भंडा ध्यान, ते जीव तशा परिणामों 
रे ॥आ॥ ४०४ भला संडा परिणाप्त तो जीवतणा छे 
भंडा पापरा बारणा जायणों रे । भरल्लासाव छ ते सबर 
निरजरा, पुन्य सहजें लागे छे आणों रे ॥ आ॥ ४१४ 
॥ भावार्थ ॥ 
बीस आर कहै जिसमें से सोलह*तो एकान्त सांवद्य हैं सो मार्ठा 
फर्तव्य हैं इस लिये पाप आने के द्वार हैं बाकी च्यार आख्व अर्थात्‌ 
जोग॑ मन बचन काय यह, सावद्य निरवय दोनूं हैं सो पुन्य और पाप 
आने के द्वार हैं, तथा बीस आस्वों में से मिथ्यात अन्नत प्रमाद्‌ ओर 
छंषाय ये च्यार आस्रव तो खसाविक उदय से हो रहें हैं ओर प्राणा- 
तिपात आल्मव से लेके छुचि कुशण आसत्रव तक पन्‍न्द्रह आस्रव हैं से 
जोग आस्नत्र में गर्भित हैं. अर्थात्‌ हिन्ला करे सो जोग आख्नव है 
यावत्‌ सखुचि कुशग सेवे सो जोग आस्रव है यानें यह पन्द्रह योगों की 
प्रेरणा से होते हैं तथा पांचमां सम्ुचय जोग आस्मव है सो योग 
कतेव्य खभाधिक भी होता है अर्थात्‌ जहांतक सजोगी है तहांतक जोग 
आस है, कर्मों का करता है सो जीव द्रव्य है ओर किये सो कर्म हैं 
वे अजीव हैं इसलिये कर्ता ओर कर्म यह दोनूं ऊुदे ऊदे हैं; अब आस 
कैसे होता है सो कहते हैं---प्राणातिपात पाप स्थानक से लेके मिथ्या 
, प्‌रशण शब्य ये अठारद पाप स्थानक हैं सी च्यार सुपशियां पुद्ुंलों का 


( (६१७ ) 

पञ्न है सो अजीच है मोह कर्म के मेद हैं. यह जब जीव के उदय आते 
हैं तो जीव इनमें प्रवर्तता है तब अशुभ कर्म अहण करता है जिस से 
जीव को आस्त्रव कहा है, जेसे जीव के प्राणातिपात पाप स्थानक उदय 
हुआ सो तो अजीब ओर उसमें प्रवर्त्या सो जीव उदय भाव प्राणाति- 
पात भाखव है, ऐसे ही अट्ठारह को जानना, तात्पर्य उदय और कर्तज्य 
यंह दोनूं जु्दें जुंदे हैं, इनकी पृथक प्रंथक समझे यह श्रद्धा तो सूध्री है 
ओर इन्हें एक ही श्रद्धे यह श्रद्धा ऊँची अर्थात्‌ विरुद्ध है. इसलिये न्याय 
दृष्टि करिके विचारणा चाहिये कि आस्चनव है सो कर्म आने के द्वार है 
जीव के व्यापार हें: ओर द्वारों में होके आने घालछे कर्म हैं ये अजीब हैं, 
परन्तु आस्रव द्वार जीव है, खोदें मन परिणाम, खोदी लेश्या, खोरे 
जीग व्यापार, खोटे अध्यवसाय, खोटे ध्यान है सो यह सब जीव परि- 
णाम है पाप आने के द्वार हैं; भले मन परिणाम यावत्‌ भरता ध्यान॑ 
यह सव जीव के परिणाम और पुण्य आने के द्वार हैं, पुण्य पाप थाने 
के द्वार हैं सो ही आसन है। 


॥ ढांझे तेहिज ॥ 

निरजरारी करणी निरवध करता, कर्म तण' च्षय 
जांणो रे। जीव तणा प्रदेश चले छे, त्यासं पुन्य लागे 
के आणों रे ॥आ॥४श। निरजरारी करणी करे 
तिण काले, जोवरा चले सब प्रदेशोरे। जब संचर 
नाम कम उदय भाव, तिण सूं पुन्य तण डे प्रवेशो 
रे ॥ आ ॥४१॥ सन बचन कायारा जोग तीन॑ ही 
पंसस्थने अपसस्थ चाल्यारे। अपसस्यथ जोग तो 
पापरा द्वार, पसंस्थ निरजरारी करणी में घाल्या रे 
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॥ आ ॥४४॥ अपतलस्ध द्वार तो रुघणां चाल्या, पससय 
उदीरणा चाल्यारे, रुधतां उदीरतां निरजरारी 
करणी । पुन्य लाग तिए स॑ आख्त्र में घाल्या रे ॥. 
ञ्रा ॥२४॥ पसस्थ अपसस्थ छे जोग तीन ही, त्यांरा 
बासठ भेद लो ताह्यो २े। ते सावद्य निरव्ध जीवरी 
करणी, ते सूत्र उबवाई मांझो रे ॥ आ॥४६॥ जिन 
कह्यो सतरे भेद असंजम, असंजम ते अव्रत 
जाणो रे। अत्रत ते आशा बंडा जीव तणी छे, त्यांनें 
रूडी रीत पिछाणो रे॥ आ ॥४७॥ माठा २ कतंव्य 

माठी २ करणी, सब जीव तणा व्यापारो रे। जिन 
आज्ञा वाहरला सब कामा ते, सघला ही आल्तत्र 

द्वारो रे॥ आ ॥४८॥ सोह कम उदय जीचरे च्यार 

संज्ञा, ते पाप कम गहे ताणोरे। पाप कर्मा ने म्रहे 

ते आलव छे, ते जीवरा लक्षण जाणोरे॥ आ॥ 
४६ ॥ उठाण कम्म वल वीय पूर्षाकार प्राक्रम, यांरा 
सावद्य व्यापारों २े। तिण सं पाप कम जीवर लागे 
छ, ते पिण जीव छे आखत्र द्वारो रे॥| आ ॥शण। 
उद्टाण कम्म बल वीय पृपाकार प्राक्रम, यांरा निर 

वद्य व्यापारों रे। त्यासं पुन्य कम जीवरे लागे छे, 
ते पिण जीव छे आख््रव द्वारो रे॥ आ ॥५१॥ संजती 
असंजती संजतासंजती, ते तो संबर आख्व द्वारोरे। 
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ते संबर ने आख्रव दोन॑ ही तिण में; शह्क! नहीं दे 
लिगारो रे॥आ ॥५श) इस ब्रती अन्नती ने ब्रेतान्नती 
इम पचखाणी जाणो रे। इस पंडिया बालों ने बाल 
पंडिया, जागरा सूता एम पिछाणों रे ॥आ॥५श॥ इम 
संबूडा असंबूडाने संबूडाअसंबूडा धम्सिया अधस्मिया 
नामो रे। धम्म वचसाईयां इम हिंज जांणोे, तीन २ . 
बोल छे तामोरे ॥आ ४५७ ये सघला बोल छे 
आखव ने संबर, त्यांने रूढी रीत पिछाणों रे। केई 
आखवब ने अजीब श्रद्धे छे, ते पूरा ले मूढ अयाणोरे॥ 
'ओऔ ॥ प्र५ ॥ आखव घंटियां संबंर बधे छे, संबर 
घटियां आखतर बधाणों रे। किसो द्रव्य बधियों 
किसो द्वब्य घटियो, इण ने रूढी रोत पिछाणों रे ॥ 
अर ॥१६॥ अन्त उदय भाव जीवर घेटियां, ब्रत बंधे 
ज्षयोपशु्म भावों रे। थे जीव तणा भाव घटिया ने 
बधिया। आख्व जीव क्यो इण न्‍्यायो रे ॥ आ ॥ 
॥५७॥ इम सतरे भेदे असंजम ते अन्नत आखब, 
ते आखस्रव॑ निश्चय जोव जाणो रे, सतरे भेद संजम 
ने संबर कहो जिन | ते जीवरा लक्षण पिछाणो रे ॥ 
आ ॥५८॥ आखबने जोव श्रद्धावण काजे, जोड़ कीधी 
पाली शहर मझ्कारो रे। सम्बत्‌ अठारह पचावन ब्षें, 
आसोज सुद्‌ चोदश भौमवारों रे आ ॥ ५६ ॥ 
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॥ भावार्थ ॥ 


(निरञ़राकी करणी निरवद्य करते वक्त जीवके खबे प्रदेश चलाय- 
मान होते हैं. तव अनन्त कर्म प्रदेशोंक्ते पुञ्रके पुज्च आतम प्रदेशोंसे क्षय 
अर्थात्‌ अंछग होते हैं वो तो निरजरा याने निरमछा जीव है और 
उसकी करणी फरते संचर नाम कमोंद्य से जोबके उदय भाव 
निष्पनन होने से भले जोगों की वत्तेवाँ होती है तब पुण्यमयी शुभ 
कर्मों को जीव अहिता है सो आस्त्र॥ है, तात्पर्य मन बचन काया के 
शुभ योगोंसे निरजरा होती है इसम्नलियि तो निरजरा की करणी में 
यह गर्भित है सो नत्रपदार्थों में छट्ठा निरजरा पदार्थ जीव है, ओर 
इन्हीं योगोंसे पुण्य अहण होते हैं जिससे पांचमां आखस्रव पदार्थ के 
बोलोंमें है, कमों को करता है सोही आस्क्रव ज़ोव है, सन वचन कायाके 
जोगोंको प्रशस्त अप्रशध्त कह्दा है प्रशस्त जोग तो पुण्यके द्वार हैं 
ओर अप्रशस्त जोग पापके द्वार हैं, प्रशस्त द्वारोंको तो शास्त्र में उदीरणा 
अर्थात्‌ उद्यम करिके उद्यमें छाना ओर अप्रशत्त द्वारोंको रूंघना अर्थात्‌ 
चूंध फरना कहा हे, उदीरतां या रूँधतां निरजरा हो स्रो तो निरजरा 
क्री करणी है ओर उदय भावक्रे जोग बतेते हैं जिल्होंसि कर्म ऋहण 
होते हैं. वोह भाव जोग आख्रव है, श्री उववाई सूत्र में प्रशस्त अप्रशस्त्त 
जोगोंके वासठ भेद कहे हैं, तथा भगवतने सतरह भेद्‌ असंजम कहा 
है! असंजम है सो अन्त है ओर अब्त है सों आसरच हे, माठे २ क्ेच्य 
ओर करणी यह जीव का व्यापार है, मोह कम के उदय से च्यार 
खंज्ञा है सो जीव है जिससे पाप कर्म छगता है, तथा उद्घाण कम्म 
( फत्तेव्य ) बल वीर्य पुर्षाकार प्राक्रम को आत्मा कही है, सावद्य है 
सो तो पापके करता है ओर . निरक्द्य है. सो पुण्य के करता है, करता 
है सोही आस्त्रव है, खंयती १, असयती २ संजतासंजती ३, ब्नती १ 
अन्नती २ त्रतात्रती ३, पचखानी १ अपचखानी २ पचखानापचखानो ३ 
पण्डिता १ बाला २ वालापण्डिता ३ जागता १ खूता २ जागतासूता 
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३ खंवूडा १ असंवूडा २ संबूडाअसंत्रूडा ई, धर्मों १ अधर्मी २ घर्मा- 
धर्मी ३, इत्यादिक अनेक तरहसे तीन २ बोर कहे हैं सो सर्च बोल 
आखस्रव तथा संबर है, अर्थात्‌ संजती है सो संवर है असंजतो आख्रव 
है ओर संजतासंजती आख्तरत्र संबर दोनूं है, ऐसे हो सब बोल जानना, 
तात्पय आस्तनच॒ कम होने से संचर बधता है ओर खंबर कम होनेसे 
आस्त्रव वधता है, विवेकी जीवों को विचारणा चाहिये कि कौनला 
दरन्यप घटा और कौनसा वधा, संबरका प्रतिपक्ष आखस्रव है, आस्रव का 
प्रतिपक्ष संबर है, यदि आस्रत अजोब है तो खसंबर भी अजीच है जो 
संबर जीच है तो आस्नरव भी जीव है, सतरह प्रकार का खंजम है सो 
तो ब्रत संबर द्वार है और बही सतरह प्रकार का असंजम है सो अन्त 
आस्रव द्वार है, खामी शी भीखनजी का कहना है कि न्‍्यायवादी और 
मोक्षामिक्राषी जीवोंको निरफपक्ष होके आख्लत्र पद्यर्थथो यथातथ्य 
श्रद्धना चाहिये तब समइ्ृश्टि होंगे, आस्रत्र पदार्थ को जीच श्रद्धाने फो 
पाली शहर में ढाल जोड़के कहा है, सम्बृत्‌ १८०५ आसोज खुद १४ 
मंगलघार, जिसका भावार्थ मेरी तुच्छ बुद्धि प्रभाण किया इसमें कोई 
भी अशुद्धार्थ हुआ हो उसका मुझे बारम्बार मिच्छामि दुक्कडं है। 
॥ इति पश्चम आस्रव पदार्थ ॥ 


॥ अथ षष्टस संबर पदार्थ ॥ - 


॥ दोहा ॥ 
संबर पदाथ छट्टो कल्यो, तिण॒रा थिर भूत प्रदेश । 
आखव द्वारने रूपणों, तिशः स॑ मिट जाय कम 
प्रवेश ॥ १॥ आखब द्वार कम आवाना बारणां, ते 
ढांके संबर द्वार। आतम बस कियां संबर हुवे, ते 
१६ 
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हक «| ए + 
गुण रतन श्रोकार ॥२॥ संत्रर पदाथ ओलख्यां विना, 
संवर न निपजे कोय | शृंक्रा कोई मत राखजो. सूत्र 
सहामों जोय ॥३॥ ते संवर ठणा पांच भेद छे, 
त्यां पांचांरा सेंद अनेक। त्यांरा भाव मेंद प्रगट 
कह, ते सुशिजो आणि विवेक ॥ ४॥ 


ढाल ॥ 
( पूजजी पश्चारो हो नगरी सेविया एदेशी ) 

नवही पदाथ श्रद्ध यथा तथ्य, तिणने कहीजे 
समकित:निधान हो । समविकजन । पछे त्याग कर ऊंधा 
श्रद्धण तणा, ते समक्तित संबर प्रधान हो । भ। संबर 
पदार्थ भवियण ओलखो ॥ १॥ ट्याग किया सब 
सावद्य जोगरा, जावज्ञीव पचखाण हो । भ। आगार 
नहीं त्यांरे पाप करण तणो, ते सत्र त्रत संवर जाण 
हो॥भ॥ सं॥ २॥ पाप उदय स॑ जीव प्रमादी 
थयो, तिण पाप स॑ प्रमाद आखब थाय हो । भ। ते 
पाप्‌ उपशुम हयां के खय हयां, अप्रमाद संवर हवे 
ताय हो ॥ भ॥ सं ॥३॥ कपाय करे उदय छे जीव 
रे, तिशसं कपाय आखरव छे ताम हो । स। कपष्ाय 
कर्म अलगा हुयां जीवरे, अकपाय संबर हुवं आम हो 
0 भ॥ से ॥शा थोड़ा थोड़ा सावद जोगां ने रूंधियां, 
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अजोग संबर नहिं थाय हो । भ। मन वचन काया 
रा जोग रुधे सवेथा, जब अजोग संबर हुवे ताय हो 
॥_ भ॥ सं॥ ५॥ सावद जोग,माठा रूंघे सवथा, 
जब तो सव ब्रत संबर होय हो । भ। पिश निरवद 
जोग बाकी रहा तेहने, तिशसूं अजोग संबर नहिं 
कोय हो ॥ भ॥ सं॥ ६॥ प्रमाद आखव ने कषाय 
जोग आखव, यह तो नहिं मिटे कियां पचखाण हो 
। भ। ये तो सह मिट छ कम अलगा हुयां, तिणरी 

तरक् कीजो पिछाण हो ॥ भ ॥ सं ॥ ७॥ शुभ 
ध्यान ने लेश्या स॑ कम कटियां थकां, जब अप्रमाद 
संबर थाय हो । भ। इमहिज करता अकंषाय संबर 
हुवे, इस अजोग संबर होय जाय हो ॥ भ ॥ सं ॥८॥ 
समकित संबर ने सब ब्रत संबर, ये तो हुवे छे कियां 
पचखाण हो । भ। अप्रमाद अकषाय अजोग संबर 
हुवे, ते तो कर्म खय हुवां जाण हो ॥ भ ॥ सं ॥ ६॥ 
हिंसा मूठ चोरी मेंथुन परिग्रहो, ये तो जोग आख़व 
समाय हो। भ। ये पांचंही आखव ने त्यागे दियां, 
जब ब्रत संबर हुंवे ताय हो ॥ भ ॥ सं ॥ १०॥ पांच 
इच्द्रियां ने मेले मोकली, त्यांने पिण जोग आश्च॒व 
जाण हो। भ। पांच इन्द्री मोकली मेलवारा त्याग 
छे, ते पिण ब्रत संबर ल्‍्यो पिछाण हो ॥भ॥ सं ॥११॥ 


( श्श्ट 

भला भंडा कतव्य तीन॑ जोगां तणा, ते तो जोग- 
आखस्रव छे ताम हो। भ। त्यां तीन ही जोगां ने 
जावक रूंधियां, जब अजोग संवर हुवे आम हो ॥ 
भ॥ सं॥ १९॥ अजयणा करें भण्ड उपग्रण थकी, 
तिण ने पिण जोग आखव जाण हो | भ। सुचि- 
कुशग सेव ते जोग आखब क्यो, त्यांने त्याग्यां संचर 
व्रत पिछाण हो ॥ भ॥ सं ॥ १३ ॥ हिन्स्तादिक पंदरे 
तो जोग आखव कह्मा, त्यांने त्याग्यां त्रत संचर जाण 
हो ।भ। त्यांपंढरांने साठा जोग मांहि गिण्या, 
निरवद्य जोगां री करिज्यो पिछाण हो ॥भा। सं ॥१श॥ 
तीन ही निरत्रद्य जोग रूंव्यां थकां, अजोग संचबर 
होय जात हो । भ। ये वीसं ही संबर तणो व्योरो 
कह्यो, ते वीसंही पांच संवर में समात हो॥ भ]॥। 
संवर ॥ १५॥ 


॥ भावार्थ ॥ 


अय छट्ठा संबर पदार्थ कहते हैं आतम प्रदेशों को संबरे सो संवर 
अर्थात्‌ आते कर्मों को रोकना ओर जी के प्रदेशों को स्थिर करना 
उसी का नाम संबर है, तात्पय जीव के प्रदेश कमोंद्य से चलाचल 
होते हैं तव नूतन कर्मो को ग्रहण करते हैं इसलिये आस्रव द्वार फहा है 
ओर वही प्रदेश घिर होते हैं इसलिये उन्हीं जीव के प्रदेशों का नाम 
संवर द्वार है, तबही कहना है कि संचर फो यधातश्य जाने बिना संघ 


( १श१ण ) 


नहीं निपजता है, झ्ुख्य पांच प्रकार के खंबर हैं इन पांचों के अनेक सेंद 
हैं सो विस्तार पूबेक कहते हैं :--- 
१--नव पदार्थों को यथातथ्य श्रद्ध कर अयथार्थ श्रद्धने का त्याग फरें 
सो सम्यक्‌ संबर है| 
२--खर्ब सावय जोगों का त्याग करें अर्थात्‌ पाप करने का आगाएर. 
किश्वित्‌ नहीं तव सब संबर होता है । 
३--पाप कमे के उदय से जीवप्रमादी है इसलिये प्रमाद आस्नव हो रहा 
है, चही उपशम या छ्वय होय तब अप्रमाद संबर होता है| 
४-ऐसे ही कषाय कर्म जहांतक जीव के उदय है तहांत्तक फषाय 
आस्मव है, चद्दी कषाय कर्म प्रकृति जीचके प्रदेशों से अछूग होय तब 
अकषाय खंबर होता है। | 
५--जोग आखव के दो भेद हैं, अशुभ ओर शुभ योग, थोड़े २ अशुभ 
योगों को या स्वेधा अशुभ थोगों को रूघने से अयोग खंबर नहीं 
होता हैं, अयोग संबर तो शुभ ओर अशुभ दोनूं ही प्रकार के योग 
सर्वथा रूँचे तब होता है। 
उपसेक्त पांचो संबर कहे सो जिसमें से सम्पक्‌ संबर ओर ऋत 
खंबर यद ठो ऊंधी श्रद्धने ओर सर्वथा सावथ योगों के त्याग करने से 
होता है, ओर चाक्ती तीन खंवर त्याग करने से होते नहीं अर्थात्त्‌ खत; 
ही कम क्षय होने से होते हैं। 
हिन्सा भंठ सोरी मेथुन परिग्रह तथा पांचों इन्द्रियों को भोकली 
मैलता मन बचत काया के जोश ओर भंडोपश्रण से अजयणा करना 
तथा खुचि कुशंग सेना यह पंदरे ही ज़ोग आस्रव है इनको त्यागने से 
नऋ्रत संबर होता है, अज्जोग सम्बर तो सर्वथा ज्ोग रूँधने से चोदो 
गुणस्थान है। 


( १२६ ) 
॥ ढाल तेहिज ॥ 


केई कहे कपाय ने जोग आख्रव तणा, सूत्र में 
चाल्या पचखाण हो । भ। त्यांने त्याग्यां बिना संचर 
किण विध हुवे, हित्र तिणरी कह छू पिछाण हो ॥ 
भ।॥ सं॥ १६॥ पचखाण चाल्या छे सूत्र में शरीर 
रा, ते शरीर सूं न्‍्यारो हुवं ताम हो। भ। इमहिज 
कपाय ने जोग पचचखाण छे, शरोर पचखाण ज्यं आम 
हो ॥ भ ॥ सं॥ १७॥ सासायक आदि चारित्र पांच 
भणी, सच ब्रत संचर जान हो । भ। पुलाक आदि 
छह नियंट्रा, ए पिण संवर जान हो ॥ भा। सं ॥१८॥ 
ारितावरणी खयोपशुम हुयां, जब जीव ने आवबे 
वराग हो । भ। तव कास ने भोग थकी विरक्त हुवे 
जब सब सावज्ञ दे त्याग हो॥ भ ॥ सं॥ १६ ॥ 
सब सावज जोगां ने त्याग सबंथा, ते सब ब्रत संबर 
जाण हो । भ। जब अतव्रत रा पाप न लागे स्वथा, 
तेतो चारित्र छे गुणखाण हो॥ भ॥ सं॥ २०॥ 
धुर सूं तो सामायक चारित्र आदस्बो, तिणर मोह 
में उदय रह्या ताय हो ।भ। ते कम उदय से 
कतंब्य नीपज, तिण स॑ पाप लागे छे आय हो ॥ भ 
॥ सं ॥ २१॥ भला ध्यान ने भली लेश्या थकी, मोह 


( १२७ ) 

कम उदय थी घट जाय हो । स। ते उदय तणा 
कतेव्य पिण हलका पड़े, जब हलका ही पाप लगाय 
हो ॥ स॥ सं ॥ २९॥ सोह कम जाबक उपशम हुवे, 
जब उपशम चारित्र हुवे ताय हो । भ। जब जीव हुव 
शीतली भूत निरमलो, तिणरे पाप न लागे आय हो 
॥ भ॥ सं ॥ २३॥ मोह शी कमर तो जाबक खय हुवे, 
जब ज्ञायक चारित्र हुवे यथाख्यात हो । भ। जब 
शोतली भूत हुवे निरमलो, तिशसं पाप न लागे 
अंशुमात हो ॥ भ॥ सं ॥ २४॥ सामायक चारित्र 
लियो छोे उदेरि ने, सावज जोग रा करे पचखाण 
हो। भ। उपशम चारित्र आवे मोह उपशुभियां, ते 
चारित्र इग्यारमें गुणठाण हो ॥भ ॥ सं॥२५॥ खायक 
चारित्र आवे कम ने खय कियां, ते न आवे कियां 
पचखाण हो । भ। ते आबे शुक्ष ध्यान ध्यायां थकां, 
चारित्र छहला तीन गुणठाण हो ॥ भ ॥ सं ॥ २६ 0 
चारित्रावरणी क्योपशम हुयां, क्षयोपशुम चारित्र आबे 
निधान हो । भ। उपशम हुवां उपशम चारित्र हुवे 

' खय हुयां च्ञायक चारित्र प्रधान हो ॥ भ॥ सं ॥२आ॥ 
चारित्र निजगुण जीवरे जिन कह्मो, ते जीवसं न्यारा 
नहिं ताय हो। भ.। मोह कर्म अलग हुवां प्रगव्या, 
त्यांरा गुण सूं हुवा मुनिराय हो ॥ भ ॥ सं ॥ र८ 0 


( १२८ ) 
॥ भावार्थ ॥ 


फोई कहे कपाय “ओर जोग के पचखाण सूत्र में ऊहे है तो फिर 
अकपाय सम्वर त्याग करने से क्यों नहीं होता है. जिसका उत्तर यह है 
कि सूत्र में तो शरीर के पचखाण कहे हैं लेकिन शरीर के पचखाण कैसे 
हो सकते हैं क्योंकि यह शरीर तो जीव के चर्म ध्वाशोध्वाश पर्यन्त है 
तब घ्याग कैसे होय परन्तु शरीर से अशुभ योग न वर्तावा या शरीर को 
सार सम्भार न करना ये त्याग होते हैं. तैलेही कपाय न करना प्रमाद 
न करना योगों की चंचलता को रोकना ये त्याग होते हैं, क्‍योंकि 
कषाय और प्रमाद करना ये जोगों की प्रचर्तता है इसलिये इन्हें त्यागने 
से साधु के प्रत सम्व॒र पुष्ठ होता है परन्तु कपाय ओर धमाद के त्याग 
फरने से अकपाय तथा अप्रमाद सम्वर हहीं होता है, ऐसे हो खर्व 
सावद्य योगों को त्याग कर किश्वित किश्वित शुभ जोगों को रूंघने से 
अजोग सम्व॒र नहीं होता, अजोग सस्व॒र तो सर्वथा प्रकार जोयों को 
रूंधने से होता है, सर्चे सावद्य जोगों को स्वधा प्रकार त्यागने से सर्च 
त्रत सस्व॒र होके सर्वथा प्रकार अन्नत के पाप नहीं लगते हैं, अचल में 
सामायक चारित्र आदरते हैं उनके मोह कम उदय रहने से जो कर्तव्य 
करें जिससे पाप कर्म लूगते हैं ओर मोह कर्म का उदय भरता ध्यान 
भली लेश्या से घटावे अर्थात्‌ कम करे तव उदयीक कतेज््य भी हलके 
होते हैं, तव्‌ पाप भी हलके रूगते हैं, मोह कर्म को उपशमाने से उपशम 
चारित्र ओर क्षय करने से ध्वायक चारित्र निपजता है तद किश्वित्‌ भो 
पाप नहीं लूमता है ज़ब ज़ीव निर्मल शीतली भूत हो जाता है, तात्पयें 
सामायक चारित्र उदीर कर लेते हैं जिससे सर्वे सावद्य ज्ोगों को त्याग 
करते हैं. ओर ड़पशम तथा क्षायक चारित्र पचखने से नहीं आता है, 
डउपशम चारित्र तो सम्पूर्ण मोह कम को उपशमाने से ओर क्षायक 
चारित्र शुक्ल ध्यान ध्यानें से सम्पूर्ण मोह कमे को छ्वय करे तव यथा- 
क्षात चारित्र आता दे सो बारवें तेरवें चोदशर्वें गुणस्थान है, चारित्र 
जीव का निज गुण है स्रो मोह कर्म अलूग होने से प्रगट होता है 


( १५१६ ) 


चारित्र के गुणों से जीव मुनिराज हुआ है इस गुण के प्रगट होनेसे 
अनुक्रमे सर्वे कर्मों से मुक्त हो जाता है, श्रोजिनेभ्वर देवने चारित्र तो 
जीय का निज्ञ गुण कद्दा है सो जीव से अलग नहीं है अर्थात्‌ जीव के 
गुण हैं सो जीव है। 


॥ ढाल तेहिज ॥ 


चारित्रावर्णो तो मोहणी कम छे, तिणरा छे 
प्रनन्त प्रदेश हो। भ। तिणरा उदास निज ग्रुण 
बिगड़िया, तिणस॑ जीवने अत्यन्त कैश हो (भ।सं 
॥ २८॥ तिण कमरा अनन्त प्रदेश अलगा हुवां, जब 
अनन्त गण उज्वल थाय हो । भ। जब सावद् जोग 
पचख्या छे सवंधा, ते सवब्रत संबर ताय हो । भ से 
॥ २६ ॥ जीव ऊजलो हुयो ते हुई निरजरा, ते ब्रत 
संबर स॑ रुकिया पाप कम हो । भ। नवा पाप न लागे 
ब्रत संबर थकी, एहवो छे चारित्र धरम हो । भ। 
। स॑॥ ३० ॥ जिस जिम मोहनीय कम पतलो पड़, 
तिम तिम जीव उज्वल थाय हो । भ। इस करता 
मोहनीय के खय हुवे सवंथा, जब यथाख्यात चारित्र 
हो जाय हो। भ।सं ॥३१॥ जघन्य सामायिक 
चारित्र तेहनां, अनन्त गुण पजवा जाण हो। भ। 
अनन्त कर्म प्रदेश उदे था सो मिट गया, तिणसूं 


झनन्त गुण प्रगव्या आण हो। भ॥ ३२॥ ज़घन्य 
5 १ 


( १२३० ) 
सामायिक चारित्रया तणा, अनन्त गुण उज्वल प्रदेश 
हो | भ | बल्षि अनन्त प्रदेश उदय था ते मिट गया 
जब अनन्त गुण ऊजलो विशेष हो । भ ॥३१५॥ सोह 
कम घटे छो उदा थी इणविधे, तेतो घट छे असंखेज 
बार हो। भ। तिण सूं सामायिक चारित्नरा क्या, 
असंख्याता थानक श्रीकार हो । स॥ ३४ ॥ अनन्त 
कम प्रदेश उदय था ते मिट गया, जब चारित्र 
थानक नीपजे एक हो ।भ। चारित्र गुण पजवा 
अनंता नोपज, सामायिक चारित्ररा सेदं अनेक हो । 
भे। सं ॥ ३५॥ जघन्य सासायिक चारित्र तेहना, 
पजवा अनन्ता जाण हो ।भ्।तिण थो उच्छष्टा 
सामायिक चारित्र तणा, पजवा अनन्त गुणा चबखाण 
हो। भ। सं ॥३६॥ पजवा उत्कृष्टा सामायिक चारित्र 
तणा, तिण थी सूच्म संपरायरा विशेष हो । भ। 
अनन्त गुण कह्या छे जधन्य चारित्र तणा, सूच्म 
संपराय ल्‍पो पेख हो । स | सं ॥१७ा। छट्टा ग्रुणठाणा 
थकी नवमां लगे, सामायिक चारित्र जाण हो | भ। 
असंख्याता थानक पजवा अनन्त छे, सूच्ठम संपराय 
दंशमें शुणठाण हो। भ। सं० ॥३८॥ सूच्म संप- 
राय चारितं तेहना, थांनक असंखेज जाण हो। भ। 
इक इक थानकंरा पजवा अनन्त छे, सामायक चारित 


( १३१ ) 


ज्यं- लोज्यो पिछाण हो ।भ।स ॥३६८॥ ,सच्म्‌ 
चारित्रियार शेष उदय रहा, -मोह कमरा अन्नन्‍न्ता 
प्रदेश हो । भ। ते अनन्ता प्रदेश खिस्यां निरजरा 
'हुईं | बाकी उदय नहीं रहो लवलेश हो । म।स' ॥ 
।॥ ४० ॥ जब यथारूपात चारित प्रगट हुवो । तिण 
चारित्ररा पजवा अनन्त हो । भ। सच्ंस सम्परायरा 
उत्क्ृष्टा पजवा थकी, अनन्त गुणा कद्या - भगवन्त हो 
। भ। स ॥४१॥ यथाखझूयात चारित्र ऊजलो हुवो 
सवंथा, तिण चारित्र रो थानक एक हो | भ | अनंता 
पजवा छे तिय थानक तणा, ते थानक छे उत्क्ृष्टो 
विशेष हो । भ। स' ॥४श॥ मोह कम प्रदेश अनन्ता 
उदय हुवा, ते तो पुदुगलरी पर्याय हो। भ। ते 

खनन्‍ता अलगा हुवां अनन्ता गुण प्रगटे, ते निज्ञ 
गुण जीवरा छे तहाय हो । म। सं ॥४शा ते निज 

ण॒ जीवरा भाव' जीव छे, ते निज गुण छ वंदनीक 
हो। भ। तेतो कम खय हुवां सुंनीपना, भाव जीव 


कह्मा त्यांने ठीक हो । स। सं ॥४४॥ 
॥ भावार्थ, ॥ ॥ 
चारित्रावरणी अर्थात्‌ चारित्र ग़ुणके आडा आवरण सो चारित्ञा- 
घरण जो मोहनीय फर्म है जिसके अनन्ते प्रदेश जीवके उदय होने 
से चारित्रमयी निज गुण खराब हो रहा है जिससे जीवको अत्यन्त 
फ्लेश है इसके अलग होनेसे चारित्र गुण अनन्तगुणा उज्बल होता है 


( एडइ२ ) 


सर्वथा प्रकार सावद्य जोगों को पध्त्याख्यान प्रज्ञा से पचखने से सर्च 
प्रत निपजता है, संयमी होने से जीव उज्बल हुवा सो तो निरजरा 
है, ओर संबर से नवीन पाप फर्म नहीं छगें सो सर्व ब्रत चारित्र, 
ज्यों ज्यों मोहनीय कर्म हलका अर्थात्‌ फम्त होगा त्यों त्यों जोब उज्चल 
होके चारित्र गुणकी चृद्धि करेगा, ऐसे मोहनीय फर्म को क्षय कप्ते २ 
सर्च मोह फर्म क्षय हो जाने से यथाक्षात चारित्र होता है। जिस 
जीवके कर्म थाड़े होते हैं उसे चेराग्य भाव उत्पन्न होता है तब संधार 
फो अतार जानके प्रथम सामायिक चारित्र आदरता है अर्थात पश्च 
महात्रत अद्भकार करिके भक्ठे अध्यवसायों से मोहनीय कम के प्रदेशों 
फो क्षय कण्ता है तब एक संवम रुथानक निपजञता है अनन्त प्रदेशों 
फा क्षय होनेसे अनन्तगमुण/ उज्बल चारित्र हुआ इससे एक खंयम 
स्थानक की अनन्ती पर्याय है, इसी तरह मोहनोय फर्म फो असं- 
ख्यात वार क्षय करता हैं इसलिये सामाइक चारित्र के असंख्याता 
संयम स्थानक हैं ओर एक एक संयम स्थानक की अनन्ती अनन्तो 
पर्याय है, जघन्य सामायक चार्त्रि की पर्याय से उत्कष्ट सामायक 
चारित्र की पर्याय अनन्त शुण अधिक है छट्ठा ग्रुणध्वान से नवमा 
शुणत्वान लग सामायक चारित्र है ऐसे छेदोव्यापनी चारित्र के स्धानक 
ओर पर्याय जानना, दशमें गुणप्यान सूक्ष्म सम्पराय चारित्र है जिसके 
भी असंख्याता संयम स्‍्यानक झोर अनन्ती पर्याय है, सृक्षम सम्पराय 
चारित्रिया के मोहनीय कर्म के अनन्ते प्रदेश शेप रहे हुए सर्व प्रदेश 
आतम प्रदेशों से एकद्म अलग होता है तब द्वादशम शुणस्थान में 
यथाख्यात चारित्र प्रगट होता है, मोहनीय कर्म के सववे प्रदेशों को 
एक ही चक्तमें क्षय किया इस लिये यथाक्षात चारित्र का एक ही संयम 


स्पानक है ओर उसको सबसे अधिक अनन्ती पर्याय है, सामायक छेदो- 
स्वापनीय पड़िहार विशुद्ध ओर सूक्ष्म संपराय इन च्यार चारित्रों के तो 
अखंख्यात्रा असंख्याता संयम स्थानक है भर्थात्‌ इन चारित्र वालों ने 


( १३३ ) 
मोहनीय कम के प्रदेशों को पूर्वोक्त रीति से असंख्याता २ वार खपाते 
हैं जिससे चारित्र गुणअधिकाधिक अनन्त गुणा निर्मल दोता है 
सोही अनन्ती पर्याय है, सबसे थोड़ी तो सामायक छेद्ोस्यापनीय चारितच्र 
फी जघन्य पर्याय (पज्कब) है, जिससे अधिक पड़िहार विशुद्ध चारित्र 
की जघन्य पर्याय अनन्त ग्ुणी है, जिससे अधिक पड़िहार विशुद्ध 
चारित्र की उत्कृष्ठी पर्याय अनन्त ग़ुणी है जिससे अधिक सामायक और 
छेदोस्थापनीय चारित्र की उत्क्ष्टी पर्याय अनन्त ग़ुणी है, जिससे अधिक 
सूक्ष्म संपराय चारित्र की जधघन्य पर्याय अनन्त ग़ुणी है, जिससे 
अधिक सूक्म खंपराय चारित्र की उत्कृष्टी पर्याय अनन्त ग़ुणी है, 
जिससे अधिक यथाक्षात चारित्र फी पर्याय अनन्त ग़ुणी है, तात्पये 
। खबसे जियादद यथाक्षात चारित्र निर्मला है ये चारिचत्र बारवें तेरवें 
गुणस्थान है । 
॥ ढाल तेहिज ॥ 

सावद्य जोगरा त्याग करिने रूंघिया, तिण सं 
ब्रतसंबर हुवी जाण हो । भ। निरवद्य जोग रूंध्यां 
संबर हुवे, तिणरी बुद्धिवंत करिजो पिछाणहो ॥ भ ॥ 
॥ ४५ ॥ निरवद्य जोग मनवचन काया तणा, ते 
घटियां थी संबर थायहो। भ । सवंधा घटियां 
अजोग संबर हुवे, तिणरो व्योरो सुणो चित्तल्याय 
हो॥ भ ॥ सं ॥ ४६ ॥ साधुतो उपवास बेला- 

५ 

दिक तप करे, ते कम काटणरे काम हो। भ । जब 
सहचर संबर साधुरे नीपजे, निरबद्य जोग रूंध्यां 
स तामहो ॥ भ॥ सं०॥ ४७ ॥ शक्षावक उपवास . 


( ३३४ ) 
'बेल्लादिक तपकरे, ते पिण कम काटणरे काम हो 
। भ | जव ब्रतसंबर पिएणः सहचर नी५जे, सावग्य 
जोग रूंध्यां ताम हो॥ भ ॥ सं ॥ ४८ ॥ श्रावक्र 
जे जे पुदगल भोगवे, ते सावच्य जोग व्यापार हो । 
। भ। यांरो त्याग कियांथी ब्रत संत्रर हुवे. तप पिण 
नीपजे लारहो ॥ भ ॥ सं॥ ४६॥ साधुतो कह्प 
ते पुदगल भोगवे, ते निरवद्य जोग व्यापार हो । भ। 
च्यानें त्याग्यां थी तपस्या नीपनी, जोग रूंध्यां ते 
संबर श्रीकार हो॥ भ्र ॥ ४० ॥ साघुरो हालवो 
चालवो बोलवो, ते निरवच्च जोग व्यापार हो ।भ।. 
निरव्र्य जोग रूंध्यां ज़ितलो ही संवर हुवे, तपस्या 
पपिण नीपज श्रीकार हो ॥ भ॥ खं॥ ४१ ॥ आवक 
रो हालवो चालवो बोल़वो, ते सावद्य मिरवद्य व्या- 
पर हो । भ। सावबरा त्याग सुं_तो च्नत संबर हुवे । 
'निरवद्य त्याग्यां संबर शक्लषीकार हो ॥ भ ॥ सं ॥ ५२॥ 
चारित ने तो ब्नत संत्रर कह्यो, ते तो अग्रत त्याग्यां 
होय हो । भ। अजोग संवर शुभ ज्ोग रूँध्यां हुवे, 
तिण में शंका नहिं फोय हो ॥ भ॥ सं ॥ भरे ॥ 
'संबर निज गुण निश्चय जीवरो, तिणने भावजीव 
कह्यो जगनाथ हो । भ। जिण द्रष्य ने भाव जीव 
नहिं ओल॒खू्यो, तिणरा घट में सु न गयो मिथ्यात 


( १४५ ) 
हो ॥ भ॥ सं ॥ ५७॥ संबर पदारथ ने ओलखा- 
यवा, जोड कीधघी श्रीजी ढारा मझ्कार हो | भा 
सम्बत्‌ अठारे नें छपना वर्ष में, फागण बिंद तेरस 
शुकवार हो ॥ भ ॥ सं० ॥ ५५ ॥ इति॥ 


॥ भावार्थ ॥ 

सावद जोग वर्ताने के त्याग करके सावदय जोगों को रूंधने से ब्रत 
संबद दोय, ओर निरवय जोग देशतः रूंघने से संचर और सर्च रूंघने से 
अजोग संब॒र होता है। साधु मुनिराज आहार पाणी आदि कल्पनीय 
द्रव्य भोगते हैं. सो निरवद्य जोग हैं. तथा श्रावक भोगता है सो साव्॑ 
जोग है, इसलिये श्रावक उपचास बेला आदि तप करें जिसमें आहार 
पानी भोगने का त्याग किया जिससे सहचर ब्रत संबर होता है, और 
साधु आहार पानी आदि भोगने का त्यांग करें तब उनके भी संचर 
होता है, जब कोई कहे साधु आहार पानी करें जिससे पाप नहीं लगे 
तो फिर संबर किप्त तरह हुआ जिसका उत्तर यह है कि पाप स्नत्रैं सोही 
आस््रव नहीं हैं. आस्रव तो पुण्य को भी स्रवता अर्थात्‌ अ्रहण फरता है 
ओर पाप को अहण करता है इसलिये साध आहार पानी भोगने फे 
शुभ जोगों को रूधने से पुण्य कर्म के आने के द्वार को रूंघ्या सो संचर 
हुआ ओर श्रावक पाप कर्म के आने के द्वार जो आहार पानी भोगने के 
अशुभ जोग द्वार रूंध्या जिलसे संबर हुआ तात्पर्य श्रावक का हालना 
चालना बोलना खाना पीनां आदि कर्तव्य है सो सावद्य जोग व्यापार 
ओर साधू के यही कर्तव्य निरचद्य जोग व्यापार है, श्रावक के सावय॑ 
को त्यागने से व्रत संबर, और निरवद् के त्यागने से संबर होता है, 
चारित्र है स्रो श्रत संबर दें सो अव्नत को त्यागने से होता है और अजोग 
खंबर सर्वे निरवदय जोगों को रूंच्रे तव होता है। संब॒र है सो ज्ीबका 
निज गुण है भाव जीव दे सोदी स्थिर प्रदेश है। छट्ठा संबर पंदार्थ । 


( १३६ ) 


फो ओलखाने के निमित खामी श्री भीखनजी ने श्री नाथहारा में 
खंबत्‌ १८५६ फाल्गुन बदी १३ शुक्रवार को ज्ञोड़ किया जिसका भावार्थ 
निज वुद्धघानुसार मैंने किया जिसमें कोई अशुद्धार्थ आया हो उसका 
भुके वारम्वार मिच्छामि दुकड़ है। 


अथ सातमां निरजरा पदाथे। 


॥ दोहा ॥ 
निरजरा पदाथ सातस॑, ते तो उज्बल वस्तु 
अनप। ते निज गुण जीव चेतन तणो, ते सुणक्ष्यो 
घर चूंप। 
॥ दढारठ ॥ 
( घिन २ जम्वू स्वाम नें | एद्रेशी ) 
झञाठ कम छे जीवरे अनादिरा, त्यांरी उत्पत्ति 
आख्व द्वार हो मुणिद, ते उदय थयो ने पछे निर- 
जरे। बल्लि उपजे निरंतर लार हो सुख्णिद । निरजरा 
पदाथ ओलखो ॥ १ ॥ हृव्य जीव छे तेहना । असं- 
झ्याता प्रदेश हो । मु। सारा प्रदेश आख्रव द्वार 
छे, सारा प्रदेशां कम प्रवेश हो ॥ सु॥ नि॥ २ ॥ 
इक इक प्रदेश छे तेहनें, सभे समें कम लागंत हो 
। मु। प्रदेश एक एक कम ना, सभे समे लागे छे 
झननन्‍त हो ॥ मु ॥ नि ॥ ३॥ कर्म उदय थी. 
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' जीवरे, समे समें अनन्त ऋडजाय हो । मु। भरी 
: नींगल ज्यूं कम मिटे नहीं, कमे मिटवा रो न 
: जाणे उपाय हो॥ सु ॥ नि ॥ ४॥ आठ कमा 
: में च्यार घनघातिया, त्यासुं चेतन ग्रुणारी हुवे घात 
हो। सु । ते अंश सत्र च्षयोपशुम रहे सदा, तिणसूं 
' जीव ऊजलो रहे अंशूमात हो ॥ मु ॥ नि ॥ ५ ॥ 
कांइक घनघातिया क्षयोपशुम हुवे। जब कांइक 
उदे रह्या लार हो । मु ।-च्योपशम थी ऊजलो हुवे, 
उदेथी ऊजलो न हुवे लिगार हो ॥मु॥नि॥६॥ कांयक 
कर्म क्षय हुवे, कांयक उपशम हुवे ताय हो। मु । ये 
'ज्योपशम हुयां जीव ऊजलो, ते चेतन गुण पर्याय 
हो ॥ सु ॥ नि ॥ ७ ॥ जिम जिम कस क्षयो- 
पशुम हुवे, तिम तिम जीव ऊजलो हुवे आम हो 
। मु । जीव ऊजलो हुओ ते निरजरा, ते भाव जीव 
छे ताम हो ॥ मु ॥ नि ॥ ८ ॥ देश थकी जीव 
ऊजलो हुवे, तिण नें निरजरा कही भगवान हो 
। सु । सबे ऊजलो ते मोक्ष छे, ते मोक्ष छे परम 
निधान हो ॥ मु ॥ नि ॥ ६ ॥ ज्ञानावरणी क्षयोपशम 
हुवां नोपज. च्यार ज्ञाननें तीन अज्ञान हो । सु। 
भणवो आचारंग आदि दे, चवदे पूवरों ज्ञान हो 


॥ सु ॥ नि॥ १०॥ ज्ञानावरणो रो पांच प्रकृति 
१८ 
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मरे, ठोय क्योपशम रहे सदीव हो । सु। तिणसूं 
दोय ज्ञान रहे सदा, अंशुमात्र ऊजलो रहे जीव हो 
॥ मु ॥ नि॥ ११ ॥ मिथ्याती रे तो जघन्य दोय 
अज्ञान ले, उत्कष्टा तीम अज्ञान हो। मु । देश ऊंणो 
दश पूर्व भणे, इतलो उत्कृष्टो ल्योपशुम अज्ञान 
हे ॥ मु ॥ नि॥ १९॥ समहृष्टि २ जघन्य देय 
ज्ञान छे, उत्कृष्टा च्यार ज्ञान हो । मु। चवद॒ह पूव 
उत्कृष्टो भणे , एहयरों लयेापशुम भाव निधान हो 
॥ मु॥ नि॥ १३ ॥ सति ज्ञानावरणी क्षयोपशम हुवां, 
निपजे मति ज्ञान ने मति अज्ञान हो । मु। श्रुत ज्ञा- 
नावरणों क्षयोपशूम हुवां, निपजे श्रुत ज्ञान ने श्रुत 
अज्ञान हे ॥ मु ॥ नि॥ १४ ॥ भणें आचारह् आदि 
दे, समहृष्टि चचठ॒ह पूत्र नाण हो । मु। मिथ्याती 
उत्कूष्टो भमणे, देश ऊणो दश पं लग जाण हो 
॥ सु ॥ नि॥ १४५७ अवधि ज्ञानावरणी क्षयोपशुम 
हुवां, समहृष्टि पामें अवधि नाण हे।। मु । मिथ्या 
दृष्टि ने विभ्ग अज्ञान - ऊपजं, लयोपशम प्रमाण 
जाण हो ॥ मु ॥ नि॥ १६॥ मन पर्यायावरणी क्ष- 
योपशस हुवां, उपजे मनपर्याय ज्ञान हो | मु। ते 
साधु समदृष्टि ने ऊपजे, एहवो क्योपशुम भावप्रधान 
हे। ॥ मु ॥ नि ॥ १७ ॥ ज्ञान अज्ञान सागार उपयोग 
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छे, यां दोन्यारो एक स्वभाव हो।मु। ते कर्म 
अलगा हुवां नीपजे, ते क््योपशम ऊजलो भाव हो 
॥ मु॥ नि ॥ १८ ॥ दरशणावरणी क्षयोपशुम हुवां, 
आठ बोल नोपजे श्रोकार हो । मु । पांच इन्द्रियां ने 
तोन दरशन हुवे, ते निरजरा उज्वल तंतसार हे 
॥ सु ॥ नि ॥ १६॥ दरशुणावरणी री नव प्रकृति 
मम्छे, एक प्रकृति च््योपशुस सदीब हो । मु। तिण 
सूं अचचु दरशुन ने स्पशइन्द्री रहे सदा, ते क्षयो 
पशुम भाव छे जीव हो ॥ मु ॥ नि॥२०॥ चक्तु 
दरशुनावरणी क्षयोपशुम हुवां, चच्ु इन्द्री ने चक्षु 
दरशन होय हो । मु । कमे अलगा हुवां ऊजलो हुवे 
जब देखवा लागे सोय हो ॥ मु ॥ नि ॥२१॥ अचच्षु 
दरशुनावरणी विशेष थी, क्षयोपशम हुवे तिणवार 
हो । मु । चल्चु टाली ने शेष इन्द्रियां, चयोपशम 
इन्द्रियां पामें च्यार हो ॥ मु नि॥ २२॥ अवधि 
दरशुनावरणी ज्षयोपशुम हुवां, उपज अवधिद्रशन 
विशेष हो । मु । जब उत्कृष्टो जीव देखे एतलो, सवे- 
रूपी पुदूगल ,ले देख हो। मु ।नि॥ २३ ॥ पांच 
इन्द्री नें तीन दरशुन ते, ज्योपश्‌म उपयोग मणागार 
हो | मु। ते बानगी केवल दरशुण मांहिली, तिखमें 
शूडूग मत राखो लिगार हो । सु । नि ॥ २४ ॥ मोह- 
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नीय कर्म क्षयोपशम हुवां, नीपजे आठ बोल अमाम 
' हो। मु। च्यार चारित्र नें देश त्रत निपजे, तीन दृष्टि 
उज्बल हुवे ताम हो | मु। नि॥ २५॥ चारित्र 
मोहनीयरी पदच्चीस प्रकती मझे केई सदा रहे क्षयो- 
पशम ताय हो । मु । तिण सूं अंशुमात्र ऊजलो रहै, 
जब भला वर्ते अध्यवसाय हो।सु। नि ॥ २६॥ 
कदे क्षयोपशुम -अधिको हुवे, जब अधिका गुण हुवे 
तिण मांय हो । सु । क्षमां दया संतोपादिक !१ण 
बंधे, भली लेश्यादिक वर्ते जब आय हो | मु। नि 
॥ २७ ॥ भला परिणाम पिण बरतें तेहना, भला जोग 
पिण वर्तेताय हो । सु । घसे ध्यान पिण ध्यावे किए 
समें, ध्यावणो आवे मिटियां कपाय हो मु। नि 
॥ र८ ॥ ध्यान परिणाम जोग लेश्या भला, भत्ता 
वरते छे अध्यवलाय हो।मु। सारा वत्ते अंतराय 
रो क्षयोपशम हुवां, मोह कर्म अलगो हुवां ताय 
हो । मु।नि॥ २६ ॥ 


॥ भावाथ ॥ 
अब खातमां निरजरा पदाथ कहते हैं निरजरा अर्थात्‌ निर्मला 
या ऊजला जीव सो निरजरा जीवका निजगुन है, अनादि काल से 
जीव अशुभ कर्म मयी मैल से मैला हो रहा है आठ कर्मों का सड़ी 
जीच अनादि फाल से हैं जिन्ह कर्मों की उत्पति आस््रव द्वार है, जीव 
के भर्॑ज्याता प्रदेश हैं सो सर्च प्रदेश आसत्रव द्वार है जीव के एक 
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एक प्रदेश पर कमे के अनन्तानन्त , प्रदेश रूगते हैं घे उदय होके 
समय समय अनन्ते ही अरूग होते हैं उनके अलग होने से जीव 
ऊजला होय उसे भी निरजरा ही कहते हैं परन्तु फिर नवीन कर्म 
खोटी फरणी करणे से रूगते रहते हैं, आठ कर्म में च्यार कम घण 
घातिक हैं जिस से जीब के निज गुण्णोंकी घात हो रही है लेकिन 
घातिक कर्मों का भी किचित्‌ क्षयोपशम सदा रहता है इसलिये जीव 
के निजगुण भी हमेशा ऊजले रहते हैं, जितने जितने घातिक कर्मों 
का क्षयोपशम होता है उतना उतना दही जीव देशतः उडज्वरू होता 
जाता है, जीव उज्यलू होय उसी का नाम निरज़रा है सर्वबतः उज्चछ 
होय उसका नाम मोक्ष है, अब ज्ञानावरणीयादि च्यार ध्रातिक कर्मो' 
का क्षयोपशम होने से जीव के गुण प्रगट होते हैं जिसका वर्णन 
विस्तार पूर्वक फहते हैं | 


१--ज्ञानावरणीय कर्म क्षयोपशम होने से केवल बिना च्यार ज्षान 
तीन अज्ञान तथा भणना गुणना यह आठ बोल प्राप्त होते हैं, 
शानाचरणीय कर्म की पांच प्रकृती में से मति ओर श्रुत ज्ञाना- 
घरणी तो किचित्‌ शाश्वती जीब के क्षयोपशम रहती है जिस 
से समद्ृष्टि के तो मति श्रुति ज्ञान ओर मिथ्यात्यी के मति 
श्रुति अज्ञान जघन्य में है तथा बाकी प्रकृतियोंका क्षयोपशम 
जितना जितना अधिफ दहोय उतना उत्तना द्वी ज्ञान गुण अधिक 
प्रगट होता जाता है, मित्थ्याती के तो जघन्य दोय और उत्कण्टा 
तीन अज्ञान होता है, ओर समद्ृष्टि के ज्ञानावरणीय कर्म क्षयो- 
पशम होने से जघन्य दोय ज्ञान ओर उत्कृष्टा च्यार ज्ञान होता 
है, तथा मिथ्याती तो जघन्य आठ प्रवचन माता का भ्रणता 
है और उत्कृष्टा देश ऊंगा दश पूर्व भण जाता है, समद्वष्टि जघ- 
न्‍य आठ प्रवचन माता का और उत्कृष्ठा चौदद पूर्च भण जाता 
है, अवधि ज्ञानावरणी क्षयोपशम होने से समद्गष्टि के तो 
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अवधि ज्ञान ओर मित्थ्या दृष्टि के विभड्ट अज्ञान होता है 
मन पर्यव ज्ञातनावरणी का क्षयोपशम मित्थ्यात्वी के कदापि 
नहीं होता है इस प्रकृती का क्षयोपशम तो समद्गष्टि साधू के हो 
होता है जिस से मन पर्यच् ज्ञान प्रमट होता है, केवल शानाव- 
रणी का क्षयोपशम होता नहीं इसका तो क्षायक ही होता है, 
तात्पर्य ज्ञान अज्ञान दोनूं हीं क्षयोपशम भाव है सो जीव के 
निजमुण हैं दोनूं हीं का गुण यथार्थ जानने का है. विपरीत जानें 
सो मित्थ्यात है, तब कोई कहे तो फिर इस -ग्रुणको अज्ञान क्‍यों 
कहा इसका उत्तर यह है कि जैसे कृबेका पानी तो शुद्ध निरमल 
ठण्डा ओर मीठा है परन्तु वोही पानी ब्राह्मन के वरतन में रहने 
से शुद्ध गिना जाता है ओर बोद्दी पानी मातडू के बरतन में रहे 
तब अशुद्ध गिनते है वैसे ही मित्थ्याती के ज्ञान ग्रुन प्रगट हुआ 
सो मिथ्यात सहित है इसलिये उसे अज्ञान और समद्गष्टि के शान 
कहा जाता है ज्ञान अज्ञान दोनूं ही साकार उपयोग हैं। 
२--दूसरा घातिक कर्म दरशतावरणीय है जिसकी ६ प्रकृति है 
जिसमें से अचक्ष दरशनावरणंय देशतें हमेशा क्षयोपशम रहतो 
है जिस से अचक्षु दरशन ओर स्पश इन्द्री तो जीच के हमेशा ही 
है बाकी जैसी जेसी प्रकृति का क्षयोपशम होय वैसा बैसा ही 
गुण जीव के प्रयद होता जाता है, चक्ष दरशनावरणी का क्षयो- 
पशम होने से चल्लु इन्द्री ओर चक्ष द्रशन ग्रुण होता है, अचक्षु 
द्रशनावरणी का विशेष क्षयोपशम होने से अचक्ष दर्शन और 
श्रुव घ्लाण रद स्पशे ये च्यार इन्द्रियां होती है, अवधि दरशना- 
वरणीय कर्म का क्षयोपशम होने से अवधि द्रशन उत्पन्न होता 
है, तात्पर्य पांच इन्द्रियां और तीन द्रशन यह आट गन दरशना- 


वरणीय कर्म का क्षयोपशम होने से होते हैं सो फेवल द्रशन 
की वानगोी है, पांच इन्द्रियां और तीन द्रशन ये जीवफ़े मणागार 
डपयोग गुण हैं। ; 
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३--सीसरा घातिक कर्म मोहनीय है! जिसका क्षयोपशम होने से 
जीव के आठ शुण प्रगट होते हैं, मोहनीय कर्म के दोय भेद्‌ हैं 
चारित्र मोहनीय और समकित मोहनीय चारित्र मोहनीय की 
पतच्चीस ओर समकित मोहनीय की तीन प्रकृती हैं जिस में से 
चारित्र मोहनीय फी प्रकृतियां किचित्‌ हमेशा क्षयोपशम रहती 
है जिससे शुभ जोग ओर भले अध्यवसाय जीब के बतते हैं! तथा 
घममं ध्यान भी ध्याता है परन्तु कषाय मिटणें से धर्म ध्यान 
ध्याया जाता है, ध्यान परिणाम जोग लेश्या अध्यवसाय ये 
सर्वे भले बते सो अन्तराय फर्म का क्षयोपशम होने से तथा मोह 
फर्म का उदय अलग होने से बर्तेते हैं, अब मोहनीय फर्म का क्षयो- 
पशम होने से जीव आठ बोल पाता है सो फहते हैं । 


॥ ढाल तेहिज ॥ 

चौकड़ी अनन्तानु बंधी आदि दे, घणी प्रकृ- 
तियां क्षयोपशुम हुवां ताय हो ।मु । जब जीवरे देश 
ब्रत नीपजे, इणहिज विध चारों चारित आय हो 
। मु । नि॥ ३० | सोहनीय क्षयोपशुम हवां नीपजे+ 
देश बतनें चारित च्यार हो । मु । बलि क्षमा दया- 
दिक गुण नीपजे, ये सघला ही गुण श्रीकार हो 
। मु। नि ॥ ३१ 0 देश ब्रत नें च्यारु चारित्र भला, 
ते गुण रतनां री खान हो । मु। ते च्यायक चारित्र 
री बानगो, एहवो क्षयोपशुम भाव प्रधान हो । मु। 
नि॥३२॥ चारित्र नें ब्रत संबर कह्यो, तिश सं पाप 
रूप छे ताय हो । मु। ते पाप झड़ने ऊजलो हुवे 
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तिणनें 'निरजरा कही इणन्यांय हो | मु । नि॥ ३१॥ _ 
दर्शन मोहणी क्षयोपशुम हुवां, निपजे सांची शुद्ध 
श्रद्धान हो । मु। तीन दृष्टि में शुरू श्रद्धान छे, एह- 
वो च्योपशम भाव निधान हो ॥ म॒॥ नि ॥ ३४॥ 
मिथ्यात मोहणी ज्योपशुम हवां । मिथ्याहष्ट उज्वल 
होय हो । मु । जब केइक पदाथ शुद्ध श्रुद्धले, एहवो 
गुण नीपजे छे सोय हो ॥ छु॥ नि ॥ ३४॥ मिश्र 
मोहणी क्षयोपशुम हुवां, सम मिथ्या दृष्ट उज्वल 
हुईं ताम हो । सु। जब घ॒णाां पढाथ शुद्ध श्रद्धल 
एहवो गुण नीपज छे आम हो ॥ सु॥ नि ॥ ३६॥ 
समकित मोहणी क्षयोपश्‌म हुवां, नीपज समकित 
रतन प्रधान हो । सु। नव ही पदाथ शुद्ध श्रद्धले 
एहवो क्षयोपशम भाव निधान हो ॥ मु ॥नि ॥ ३७॥ 
मिथ्यात मोहनीय उदय रहे जिहां लगे, समां 
मिथ्या दिष्ट नहीं आवंत हो।सु। मिश्र मोहनी 
रा उदा थकी, समकित नहीं पावंत हो ॥ मु ॥ नि॥ 
_॥ श्य ॥ समकित मोहनीय जिहांलग उदय रहे, 
त्यां लग ज्ञायक ससकित आवच नांहिंहो | सु। एह 
वी छाक छै सोहनीय कमनी, नहाखे जीवने श्रम 
जाल सांहि हो ॥ मु ॥ नि ॥ ३६ ॥ तीन॑ ही दृ ष्ट 
जयोपशुम भाव छे, ते सगला ही शुद्ध श्रद्धान हो 
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। मु। ते ज्ञायक सम्यक्त मांहिली, बानगी मात्र ग्रुण 
निधान हो ॥ मु ॥ नि॥४०॥ अन्‍्तराय कमे 
च्योपशम हुवां, आठ गुण नीपज श्रीकार हो। मु। 
पांच लब्पिने तीन वीय नीपजे, हिबे तेहन सुणो 
विस्तार हो ॥ मु ॥ नि ॥ ४१ ॥ दाना अंतराय 
चयोपशम हुवां, दान देवारी लब्धि उपजंत हो 
। सू । लाभा अन्तराय क्षयोपशुस हुवां. लाभरी 
लब्धि खुलंत हो ॥ सु॥नि॥ ४२॥ भोगा अंत- 
राय क्षयोपशम हुवां, भोगरी लब्धि उपजे ताय हो 
। मु । उपभोगा अंतराय क्षयोपशुम हुवा, उपभोग 
लब्धि उपजे आय हो ॥मु ॥ नि॥ ४३॥ वोय 
अंतराय क्षयोपशु हुवां, वीथ लब्धि उपज छे ताय 
हो । मु । बीय लब्धि ते शक्ति छे जीव री, उत्क्ृष्टी 
अनन्ती होय जाय हो ॥सम॒ 0 नि ॥ ४४ ॥ यह 
पांच ही प्रकृति अंतरायनी, सदा क्षुयोपशम रहे छे 
साक्षात हो | सु। तिण स॑ पाचं लब्धि ने बाल वोय 
ते उज्वल रहे छे अल्प मात हो ॥ मु ॥ नि ॥ ४५ ॥ 
दान देवारी लब्धि निरन्तर रहे, दान देवे ते जोग 
व्यापार हो । मु । लाभनी लक्धि निरन्तर रहे, बस्तु 
लाभ ते किए वार हो ॥ सु॥ नि॥ ४६॥ भोग 
लब्धि तो रहे छे निरन्‍्तरे, भोग भोगवे ते जोग 
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व्यापार हो । सु । उपभोग पिण लध्धि दे निरंतरे, 
उपभोग भोगवे जिणवार हो ॥ सु॥ नि॥ ४७॥ 
वीय लव्पि तो निरन्तर रहे, चवदमा ग़ुणठाणा 
लग जाण हो । मु । वारमां तांई तो चलयोपशुम भाव 
छे, खायक तेरमें चोढमें गरुणठाण हो ॥ सु ॥ नि ॥ 
॥ ४८ ॥ अन्तराय रो क्षयोपशुस हुवा जीव रं, 
पुन्य सारू मिलसी भोग उपभोग हो।मु। साधु 
पुदगल भोगवे ते शुभ जोग छे, और भोग ते 
अशुभ जोग हो ॥ मु ॥ नि ॥ ४६ ॥ 
॥ भावार्थ ॥ 

भनस्तानु वंधिया क्रोत्र आदि घणी प्ररृतियां मोहनीय कर्म की 
क्षयोपशम होय तब जीव के देश ब्रत गुण निपज॒ता है, इसी तरह घणी 
प्रृतियों का क्षयोपशम होने से सामायकत आदि च्यारों चारित्रों को 
जीव पाता है, क्षमा दया निरकोमता आदि अनेक गुण भी मोहनीय 
कर्म क्षयोपशम होने से होते हैं, देशव्रत तथा च्यार चारित्र हैं सो क्षयोप- 
शम भाव है क्षायक चारित्र की वानगी है तथा चारित्र है सो तच्रत 
संबर है परन्तु चारित्र की क्रिया है सो शुभ जोगों से होती है जिससे 
कर्म कटते हैं जीब उजला होता है तथा क्षयोपशम भाव से भी जीव 
उज्यल होता है. इसलिये इनका वर्णन निरजरा पदार्थ में भी बताया है, 
द्रशन मोहनीय क्षयोपशम होने से शुद्ध श्रद्धामयी गुण निपजता है, 
तीन हृए क्षयोपशम भाष है, शुद्ध श्रद्धा ही को हृए कहते हैं किन्तु अशुद्ध 
श्रद्धा को द्वष्ट नहीं कहते, अशुद्ध श्रद्धा है सो तो मिथ्यात्व है परन्तु द्वष्ट 
नहीं है, मिथ्यात मोहनोय क्षयोपशम होने से मित्थ्या द्वए्ट उज्वल होती 
है जिससे कितने ही पदार्थों को शुद्ध भ्रद्धता है, सममित्थ्या मोहनीय 
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क्षयोपशम होने से सममित्थ्या द्व. उज्वल होती है तब वहोत पदार्थोंको 
जीब शुद्ध श्रद्धता है, और समकित मोहसीय क्षयोपशम होने से समद्ृगष्ट 
उज्वल होती है| जब जीव नव ह्वी पदार्थों को यथार्थ श्रद्धता है शुद्ध 
श्रद्धान है सोही समस्‍्यकत्व है, मित्थ्यात्व मोहनीय का उद्य जहां लगि 
हैं. तहां लगि सममित्थ्याद्ृष्ट नहीं पाता, ओर सममित्थ्या मोहनीय का 
उदय है| जद्ांतक समद्ग्ट नहीं पाता है, समकित मोहनीय का उदय 
जहांतक जीव के रहता है तहां तक जीव क्षायक सस्यकत्व नहीं पाता 
है, तात्पय तीनूं ही द्वए्ट है. सो क्षयोपशम साब है, क्षायक सस्यकत्व की 
बानगी है, मोहनीय कर्म फा क्षयोपशम होने से जीव उज्वर होता है 
सो क्षयोपशम भाव है. अर्थात्‌ जीव निर्मला हुवा सोही निरजरा है 
जिससे जीवके आठ बोलों की प्राप्ति होती है--सामायक आदि च्यार 
चारित्र, देशत्रत, ओर तीन द्वष्ट, चोथा घातिक कम अन्तराय है जिसका 
क्षयोपशम होने से जीव के आठ बोलों की प्राप्ति होती है--पांच लूव्धि 
ओर तीन वीर जिसका वर्णन कहते हैं 

१--दामा अन्तराय का क्षयोपशम होने से दान देने की रूव्धि उपज्ञती 
है। 

२--लाभा अन्तराय का क्षयोपशम होने से छामने . की अर्थात्‌ वस्तु 
पाने की लब्धि उपजती है। 

३--भोगा अन्तराय का क्षयोपशम ध्ोनेसे भोग भोगने को लब्धि 
जपज्ञती है । 

४-उपभोगा अन्तराय का क्षयोपशम होनेसे उपसोग भोगने की 
लव्धि उपजती है। 

५ - वीर्य अन्तराय का क्षयोपशम होनेसे वीर्य रूब्धि उपजती है 
अर्थात्‌ पुद्लों का चय उपचय करने की शक्ति जीव में होती 
है तथा वाल बोये, चाल परिडित बीय, ओर परिडित बीरय॑, जीव 
पाता है यह उपरोक्त पांचूं ही प्रक्ति अन्तराय कम की है सो 
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जीब के देशतः सदा क्षयोपशम रहती है जिससे सदा जीब में 
पांचों रब्धि पाती है अर्थात्‌ दान देंने की लूब्धि तो जीबके 
निरन्तर है और दान देता है लो जोगों का व्यापार है, छाभ 
लऊब्ध्रि भी जीवके निरन्तर है परन्तु वस्तु ओं का लाभ तो किसी 
समय ही होता है, ऐसे हो भोग उपभोग छलब्धरि भी जीवके 
निरन्तर रहती है परन्तु भोग उपभोग तो भोगवें उसी वक्त 
जोगों का व्यापार है, धीय॑ लब्धि भी जीव के निरन्तर चोदमां 
मुणस्थान तक है. जिसमें वास्वां ग्रणश्लान तक तो क्षयोपशम 
भाव है और तेरवें चोदवें खुणलान क्षायक भाव की रूब्धि 
है, तात्पर्य पाँच लब्धि है सो बारमां गुणस्थान तक क्षयोपशम 
भाव है सों जीच का निरमला ग्रुण है उसी का नाम निरज़रा 
है, और जो अन्तराय कर्म का क्षयोपशम होनेसे तथा पुण्योदय 
से भोग डपमभोग जीव को मिलता है जिले खाश्वू भोगवे सो 
तो शुभ जोग व्यापार हैं क्योंकि खाश्यू तो बसूतु प्राशुक निर- 
दोप जिन आजा प्रमाण भोगते हैं इसल्शि, ओर गृहष्प जो 
पुद्ल भोगता है सो सावद्य जोग च्यापार है याने अशुभ जोग 
हैं, अब तीन प्रकार के वीरय हैं जिसका घर्णन कहते हैं । 


॥ ढार तलेहिज ॥ 


हिंवे वीय तणा तीन संद छे. तिणरी करिजो 
पिछाण हो । सु । वाल वीय कही छे वालनो, चोथा 
गुण ठाणा तांई जाण हो॥मसु॥ नि ॥ ५४०॥ 
पण्डित वीय कहों छे पणिडत तणे, छट्ाथी लेई चोद 
में गुण ठाण हो । मु । बाल पणिडित कही छे श्रावक 


तणे, येह तीनूं हो उज्बल ग्रुण जाण हो ॥ मु ॥ नि॥ 
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॥ ५१ ॥ कदे जीव वीय ने फोडवे, ते तो छे जोग 
व्यापार हो। मु। ते सावद्य निरवद्य तो जोग छे, 
वीय सावद्य नहीं छे लिगार हे। ॥ मु॥ नि ॥ ५२ ॥ 
लब्धि वीय ने तो वीय कह्यो, करण वीय ने कहो 
छे जाग हा । मु । ते पिण शक्ति वीय छे त्यां लगे, 
त्यां लग रहे पुदुगल संजोग हो ॥ मु ॥ नि ॥ ५७३१ ॥ 
पुदूगल विन वीर्य शक्ति हुवे नहीं, पुदुगल बिन 

नहीं जोग व्यापार हो। मु । पुद्गल लाग छे त्यां 
लगे जीवरे, जेग वीथ छोे संसार सरकार हो ॥ मु ॥ 
॥ नि ॥ ५४ ॥ वोय शक्ति ते निजग्रण जीवरो, 
अन्तराय अलगी हुयां जाण हो ।मु।ते वीय 
निश्चय ही भाव जीव छे। तिण में शंका मत आण 
। हो ॥ मु ॥ ५४. ॥ एक सेोह कमे उपशम हुवां 
नीपजे उपशूम भाव दोय हो। सु। उपशुम सम- 
कित ने उपशूम चारित्र हुवे, ते तो जीव ऊजलो 
हुवे सोय हो ॥ मु 00 नि ॥ ५६ दरशन मोहनी 
उपशम हुवां, नीपजे उपशुम समकित निधान हो 
। मु । चारित्र मोहनी उपशूम् हुवा । प्रगटे उपशुम 
चारित्र प्रधान हो ॥ मु॥ नि ॥ ४७॥ च्यार 
घनघाती कसे क्षय हुयां, जब प्रगट च्ञायक भाव 
हो । मु । ते झुण सवंथा ऊजला, त्यांरो जदो जदो 
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छे स्वभाव हो ॥सु॥ नि॥ ५४८ ॥ ज्ञानावरणी 
सर्वथा चाय हुवां, ऊपजे केवल ज्ञान हो। मु । दरशना 
वरणी पिण सर्व क्षय हुवां, उपजे केवल दरशुन 
प्रधान हो ॥ सु॥ नि ॥ ५६॥ मोहनीय कमे क्षय 
हुआं सवंधा, वाकी रहे नहीं अंशमात हो। मु। 
जब ज्ञायक समकित प्रगट, बली ज्षायक चारित्र 
_यथाख्यात हो ॥ मु ॥ नि ॥ ६० ॥ दरशुन मोहनीय 
क्षय हुवां सर्वंथा, नोपज ज्ञायक समकित प्रधान 
हो। सु । चारित्र मोहनीय क्षय हुवां नीपजे, क्षायक 
चारित्र निधान हो ॥ मु ॥ नि ६१॥ अंतराय कमे 
अलगो हुवां, क्ञायक वीय शक्ति होबे ताय हो 
। सु । ज्ञायक लव्धि पांच ही प्रगटे, किए बातरी 
नहीं अन्तराय हो ॥ मु ॥ नि ॥ ६२ ॥ उपशम क्षायक 
ज्योपशम भाव निरमला, ते निजमुण जीवरा 
निरदोष हो। मु। ते तो देशथकी जीव ऊजलो, 
सव ऊजलो ते जीव मोख हो ॥ मु॥ नि ॥ ६३॥ 
देश व्रत छे श्रावक तणै, सब त्रत साधू रे ले ताहि 
हो । मु । देश ब्रत समायो सब ब्रतमें, ज्यं निरजरा 
समायी मोक्ष मांहि हो॥ मु॥ नि॥६४॥ देश 
थकी उजलो ते निरजरा, सव॑ ऊजलो ते जीव मोख 
हो | सु। तिण सूं निरजराने मोक्ष दोनूं जीव छे, 


( शृण१ ) 


उज्वल शुण जीवरा निरदोष हो ॥ मु ॥ नि ॥ ६५ ॥ 
जोड़ कीधो छे निरजरा ओलखायवा, श्रीजीद्वारा 
शहर मस्कार हो।मु। सम्बत्‌ अट्वारे वर्ष छपनें, 
फागण सुद दशमी गुरुवार हो॥ मु ॥ नि ॥ ६६ ॥ 


भाषा्े | ५ 
वीर्य के तीन भेद हैं. चाल वी १ पण्डित घवीये २ बाछ परिडत 


वीर्य ३ बाल वीर्य तो पहिला गुण ठाणां तक है, परिडत बीये छट्ठा 
गुण ठाणां से चौदमां शुणठाणां तक ओर बालपण्डित बीये सिफे 
पाँच में झुणठाणे ही है, यह तीनूं ही चीर्य जीव का उज्चछ गुण 
है अन्तराय कर्म अलग होनेसे प्रगट होती है, क्षयोपशम भाव की 
चीर्य तो वारमां शुणस्थान तक है ओर क्षायक भाव की वीये 
तैय्में चोदमं गुणस्थान हैं, अन्रती को वार, खर्वे त्रतीको पण्डित, 
और ब्रतात्रती को वालपण्डित कहते हैं, जब जीव बीये को फोड़ता 
है. तब जोगों द्वारा कत्तेंन्य करता है सो सावद्य निरवष्य दोनूं 
हैं परन्तु वीये गुण सावद्य नहीं है वीये तो क्षयोपशम तथा क्षायक 
भाव है, रूव्धि वी को तो बीये अर्थात्‌ शक्ति और करण 
वीयें को जोग कहा है, जहांतक पुद्ुलों फा संयोग हैं तहांतक 
करण वीय॑ है इसलिये कर्ण वीयें को जोग कहा है जबतक जीव 
पुद्लों को अहण करता है तबवतक जोगों की चना है, पुद्लों 
के बिना जोगों का व्यापार नहीं है, और पुद्छों को अहण करणे 
की शक्ति जीव में उत्पन्न हुई है उस का नाम वीये है जीव के भाव 
है सो निश्चय ही जीव है, मोह कर्म को उपशमाने अर्थात्‌ 
द्वाने से जीवके भाव उत्पन्न हुए उसका नाम उपशम भाव है 
जिससे दोय ग्ुण प्रगढ होते हैं दरशन मोहनीय को उपशमाने से 
डउपशम सम्कित, ओर चारित्र मोहनीय को उपशमाने से उपशम 
चारित्र यद दोनूं हीं जीव के निरमलछ गशुण हैं, च्यार घातिक कर्म 


( १०२ ) 


क्षय होने से जीव के जो भाव निप्पन्न होते हैं उसे क्षायक भाव 
कहते हें--ज्ञानावरणीय क्षय होने से केबछू ज्ञान, दसशनावरणी 
क्षय होने से केचछ दर्शन; मोहनीय कर्म दो प्रकार है दरशन 
मोहनीय क्षय होने से क्षायक समकित ओर चारित्र मोहनोय 
क्षय होनेसे क्षायक चारित्र प्रगट होता है, चोथा घातिक कर्म 
अन्तराय है सो क्षय होने से क्षायक चीयें गुण प्रगट होता है जिस 
से दानारूव्यि आदि पांचूं ही लब्धि क्षायक भाव की हो जातो 
है. तद किसी बात की अन्तराय नहीं रहती है तात्पर्य उपशम भाव 
क्षयोपशम भाव ओर क्षायक भाव ये तीनूं हीं जीवक्े निस्मल गुण 
है सो भाव जीव है तथा जितना जितना जीव निर्मला है बोही 
निरजरा है यवोही जीव का निरदोप शुण है, अर्थात्‌ देशतः जीच 
उज़लछा है सो तो निरजरा है और सर्वेतः जीव उजला है चोह 
मोक्ष हैं, जैसे देश व्रत से व्रत में समा जाता हे वैसे ही नियजरा 
मोक्ष में समा जाती है, निरजरा भी जीवका निरदोप शुण है ओर 
मोक्ष भी जीवका निरदोप शुण है दोनूं ही भाव जीव है, निरजरा 
को ओलखाने के लिये खामी श्री भीखनजी ने श्रीजीह्वाराशहर में 
सस्वत्‌ १८८६ मिती फाब्युन खुद १० गुरुवार को ढाल जोड़ कर कही 
उसका भावाथथें मैंने मेरी वुद्ध्यानुलार कहा जिसमें कोई अशुद्धार्थ 
हो उसका मुहें वारस्वार मिच्छामि दुकड़ं है। 


॥ दोहा ॥ 
निरजरा तणो निर्णय कद्मो। ते उज्वल गुण 
विशेष ॥ ते निरजरा हुवे छे किण विधे। ते सुण 


ज्यों आशि विवेक ॥ १ ॥ भूख तृपा शीत तापादिके, 
कष्ट भोगव विविध प्रकार॥ उदय अछीे ते 


( १५३ ) 


जे 


मोग्र्या । जब कम हुवे छे न्‍्यार ॥ ३॥ नरेंका- 
दिक दुःख सोगठयां । कम घ॒र्स्या थी हलवो थाय ४ 
आ तो सहजे निरजरा हुईं जीवरे। तिण न कियों 
मूल 3ंपायं॥ ३ ॥ निरंजरा तणु कामी नहीं। कैष्ट 

ले विविध प्रकार॥ तिणुरा केम अल्पमात्र 
भडे । अंकास निरजरारों यह विचार॥ ४॥ इह 
लोक अर्थे तंप करे। चंक्रवर्तादिक पंदवी काम। 
केई परलोक॑अर्थे तप करे। नहीं निरंजरा तणा 
परिणाम ॥ ४ ॥ केई यश महिसा बंधारवा तपे 
करे छे तांम॥ इत्याठिक अनेक॑ कारण करे । ते 
निरंजरा कहि ले अकाम ॥ ६॥ शुरू करंणी निर- 
जरा तणो। तिणं से कम कंटे ले तोम ॥ थोड़ो 
घांशे जीव ऊंजली हुवे । ते सुणो राखिं चित 


ठाम ॥ ७७ 
॥ भावांथ॑ ॥| 

निरजरा का निर्णय तो ऊपर कहा, अंब उंसकी केरणी का चेणने 
फरते हैं | निरजरा अकाम ओर खसकाभ दो प्रकार से होती है प्रथम 
अकाम अर्थात्‌ निरजरा का कामी नहीं परन्तु शीत ताप आदि अनेक 
प्रकोस्से कोया कं कंरे जिससे कर्म ऊंड के जीव उज्चल होयें तेथो 
उर्देय हीय उसे भोगवें नरंकादिक के दुःख उदय होय सो भोगते भोगते 
जीव हलको होय यद्द तो सहजे ही निरजरा हुई । परन्तु मिरजरा होने 
का उपाय नहीं जानता, किन्तु डुःखों को सहन किया जिससे कर्म 
भड़े, तथा उदैरि कर कण किया ओर उसे सम भाव से सहन किया 

घर्छ 


( ९५४ ) 
तो निरजरा हुई अथवां यह लोक के झुखों के निमित्त पपलोक दैवादिक 
के खुखोंके निमित्त और यश महिमा वधाने के निमित्त .तप करे सो 
अकाम निरज़रा है, ओर जो निरजरा को जानकर निरजरा का कामी 
होके अनेक प्रकार से तप करे उसका नाम सकाम निग्जरा है, निर- 
जरा की फरणी शुद्ध ओर निरदोप है करणी करणेसे अशुभ कमे 
भड़कर जीव उजलछा होता है जिसका वर्णन करते हैं । 


॥ ढाल ॥। 
( दूजो मंगल सिद्ध नमुं नित एट्रेशी ) 

देश थकी जीव उऊजलो हवे छे, ते तो निर- 
जरा अनूंपजी । हि्र निरजरा तणो शुद्ध करणी कह 
ठूं, ते सुणज्यो घरि चूंपजी । या शुद्ध करणी कमे 
काटणरी ॥ १ ॥ ज्यूं सावू दे कपड़ा ने तपावे, पाणी 
सूं छांट कर संभालजी । पछे पाणी स॑ घोबे कपड़ा ने 
जब मल छट तत्कालजी ॥ या ॥ २॥ ज्यं तप करि 
ने आतम ने तपावे, ज्ञान जंल स॑ छांट तायजी। 
ध्यान रूप जलमांहि भकोले, . जब कम मेल झड़ 
जायजी ॥ या ॥ ३ ॥ ज्ञान रुप सावण शुद्ध चोखो 
तप रूपी यो निरमल नीरजी। धोवो जिम छे अंतर 
आतम, ते धोव निजगुण चोरजो॥ य। ॥ ४ ॥ कामी 
छे एकान्त कस काटएरो, ओर वंछा नहीं कायजी । 
ते तो करणी एकान्त निरजरारी, तिण स॑ कर्म मेल 
भफड़जायजी ॥ या ॥ ५ ॥ कर्म काटणरी करणी 


( १०५ ) 
चोखी, तिणरा छे बारे भेदजी। तिंण करणी कियां 
थी निरजरा हुवे छे, ते सुशब्यो आणि उसेदजो 
॥ या ॥ ६ ॥ अणशुण करि च्यारूु आहारज त्यागे, 
करे जावजीव पचखाणजी । अथवा थोड़ा काल तांई 
त्यागे, एहवी तपस्या करे जाण जाणजी ॥ या पा 
शुभ जोग रूंध्यां साधूरे हुवे संबर, आ्रावकरे ब्रत हुवे 
ताहि जी । पिण कष्ट सद्यां स॑ निरजरा हुवे छे, तिण 
से घाली छे निरजरा मांहि जी ॥ या ॥ ८॥ उयं ज्यं 
भूख तृषा अति लागे, तिम तिम उपजे कष्ट अत्यंत 
जी । ज्यूं ज्यूं कम कटे हुवे न्‍्यारा, समे समे खिरे छे 
अनन्तजी ॥ या ॥ ६ ५ ऊण रहे ते उणोदरी. तप 
छे, ते तो द्ृ्य ने भाव छे न्यार जी । हृव्ये तो उप- 
प्रण उणा राखे, वलि पूरो न करे आहारजी ॥ या ॥ 
॥ १० ॥ भावे ऊणो क्रोधादिक निवरते, कलहादिक 
देवे निवारजी । समता भाव छे आहार उपधि थी, 
एहवो ऊणोदरी तप सारजी ॥ या ॥ ११॥ भिक्षा- 
चरी तप भिक्ता त्याग्यां हुवे, ते अभिभ्नह छे विविध 
प्रकारजी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव अभिग्रह छै, त्यांरो 
छे बहु विस्तारजी ॥ या ॥ १२॥ रस रो त्याग करे 
मन सूघे, छोड्यो विघयादिक री स्वादजी। अरस 
विरस आहार भोगवे समता सुं, तिणरे तप तणीः 


( शे५ई ) 


हुवे समाधघजी ॥ या ॥ १३॥ काया छेश तप कष्ट 
कियां हुवे, अशशुण करे विविध प्रकारजी । शीत 
तापादिक सहे खाज न खिणे, वि तल कर शोभ से 
सिणशशारजी ॥ या ॥ १४ ॥ प्रति सल्लेहणिया तप च्यार 
प्रकारे, ज्यांरो जुबो २ छे नामजी । कषाय इन्द्री ने 
जोग सलेहणा, विवत सेणाशण सेवणा! तामजी 
॥ या ॥ १५ ॥ श्ुत इन्द्री ने विषय ना शब्द सूं रूधे, 
विपे शुच्दः ८ सुणें तिवारजी । कदा विषेरा शुब्द 
काना में पढ़ियां, राग हेष न करे लिगारजी ॥ १६ 
चच्ु इन्द्री रूप स॑ सलीनता, घाण इन्द्री गंध सुं 
जाणजी | रस इन्द्रो रससं ने स्पर्श इन्द्री स्पशे सं, 
श्रुत इन्द्री ज़्यं लोज्यों पिछाणजी ॥या॥ १७॥ 
क्रोध उपजियां रूुंघण करणो, उदय आयो निरफल 
करणु तामजी । सान साया लोभ इसहिज जाणो 
कपाय सलेहणा तप हुवे आमजी ॥ या ॥ १८५॥ 
पाड़वा मत्त ने रूंध देशो, भलो मन प्रवर्तावणों तास 
जी। इसहिज वचन काया ने जाणो, जोग सलेह- 
णिया तप हुवं आसजी ॥ या ॥ १६ ॥ ख्री पशु पंडक 
रहित थानक सेचे, ते पिए शुद्ध विरद्िषण जाणएजी। 
पीढ पाटादिक निरदोष सेवे, विवित सेणाशुण तप 
एम पिछाशाज्ी॥ या ॥ २० 0 


( १७५७ ) 


॥ भावार्थ ॥ 

निरजरा अर्थात्‌ निरमछा जीव, देशत: होय सो तिरजरा है सो 
किस करणी करणेसे होता है लो कहते हैं--भूख, तृपा, शीत, ताप 
आदि सतेक प्रकार से कछ उदय होय उसे सम परिणामोसे सहन करे, 
तव झशुभ्ष कर्मो' करा क्षय होय अर्धात्‌ ज़ीचसे कम भछग होते हैं, थे 
दो प्रकार खे होते हैं अकाम निरज॒रा और सकाम निरज़्रा, नरकादिक 
के दु/ख भोगने रे सहजे ही ज़ीच हलका होय तथा निण्जरा का कामी 
नहीं ओर यह छोक परकोक काम भोगरदि निमिस अथवा यश सहिमा 
वधाने को तपरुया फरे उसे अकाम निरजरा कही है जिससे फर्म अल्प 
मात्र भड़ते हैं दूससे सकाम निरज॒रा कम काथणेके लिये फरे अर्थात्‌ 
निरजरा का कासी होके तप फरे जिसको सकाम निरज्ञरा फही है, 
निरजरा को फरणी शुद्ध निरदोष है जिससे जीघ फक्र्मंमयी मैक फो 
अलग कर के उज्वल होता है जैसे घोवी कपड़े को साथुन देके तावड़े 
में तपाता है और प्रानी में साफ -फरता है, चैसे ही तप करके आतम 
प्रदेशों को तपाचे ज्ञान रूप सावुन देके ध्यानरूप ज़लूसे धोयी समान 
अन्तर आतमा है सो पापमयो मैेलसे जीथके प्रदेश मैले हो रहे हैं उन्हें 
धोचे उसे निर्जरा को फरणी कहते हैं उसके वारह भेद हैं सो 


कहते हें । 
१--अणशण अर्थात भादह्वार पानी भोगने फे त्याग करे थोड़े कार 


पय्येत्त अथवा, जाचज्ञीब प्रय्येन्त जिसको अ्णशण कहते हैं, साधू 
शुभ योगों को रूंचे तब उनके तो जितने शुभयोग रुके उतना: ही 
संबर होता है. स्तर श्रावक का खाना पीचा आदि कर्तव्य लाचय 
है अशुम्ययोगु हैं जिसे त्यागने से श्रत संवर होता है. परन्तु कए्ट 
फो सम परिणामॉसे राथ्रु तथा श्रावक सहन फरते हैं जिससे 
कर्म क्षय दोके जीव: निग्मछ-होता है इसछिये निरज्ञण की करणी 
कही है। 

२--ऊणोदरी तपदो प्रकार से होता है, द्रव्य भोर भाव; ऊणा 


( शैष८ट ) 
याने कम करने से होता है, द्वव्यें तो उपश्रण आदि वस्तु फम 
रक्‍्णे तथा आहार पानी कम करे, और भावें क्रोध मान माया 
छोम को घटाघरे। 

३--सिक्षाचारी तप शिक्षा छाड़ने से, अर्थात्‌ द्रव्य छ्षेत्र कार भावसे 
अनैक प्रकार के अभिग्रह धारण करे और निरदोष भिक्षा आचा- 
रते कए होय उन्हें सहन करें। - 

४--रस परित्याग़ अर्थात्‌ छृत मिष्ठान्न आदि रखों का त्याग करे और 
अरस विरस आहार को सम परिणामों से सोगवे याने राग हे प 
नकरे। 

५--काया क्छेश अर्थात्‌ शरीर फी शोभा चिभूषा न करे शीत ताप 
आदि अनेक प्रकारों के कष्टों द्वारा काया फो क्लेश दोने से सम 
परिणामों ले सहन करे। 

६-- प्रति सलेहणा तप च्यार प्रकार से होता है कपाय प्रति सलेहणा 
१, इन्द्रीय प्रति सलेहणा २, जोग प्रति सलेद्णा ३, विवत सैणा- 
सण सेवणा ४। 

. ३--कपाय प्रति सलेहणा अर्थात्‌ क्रोध १, मान २, माया ३, लोभ 
४, ये च्यारों प्रकार की कपायों को न करना तथा उदय आई 
को निःफल करना | 

२--जोग प्रति सलेहणा अथात्‌ मन १, घचन २, काया ३ ये तीनों 
प्रकार के अशुभ जोगोंको रूंघना ओर शुभ जोगों को प्रवर्ताना। 

३--इन्द्रीय प्रति सलेहणा अथोत्‌ भ्रोत १, चल्चु २, प्राण ३, रस ४, 
स्पर्श ५ इन पांचों इन्द्रियों को शब्दादिक विषयों में राग द्वेप 
रहित रहना तथा इनके काम भोगों से विरक्त होना । 

४--विवत सेणाशणा सेवणा अर्थात्‌ स्त्री पशु नपुंशक रहित | निर- 
दोप मकान में रहना तथा पाटा चोकी आदि निरदोष सेना। 


यह उपरोक्त पट प्रकार का वाह्य तप ऊद्या अब पर प्रकार का 
अभ्यन्तर तप कहते है। 


( २५६ ) 
॥ ढाठ देशों तेहिज ॥ 


छे प्रकारे बाक तप क्यो छे, ते प्रसिर चांतों 
दीसंतजी । हि छे प्रकारे अभ्यन्तर तप कहूं छा, 
ते भाष्यो छे श्री भगवन्तजो ॥ या ॥ २१॥ प्राय- 
श्रित्त कह्मो छे दश प्रकारे, ते दोष आलोबवे प्राय- 
श्चित्त लेवन्तजी । ते कम खपांवं आराधक थावे, ते 
तो मुक्ति में वेगो जावन्‍्तजी ॥या॥ २२॥ विनय 
तप कष्मो छे सात त्कारे, त्पांरो छे वहु॒ विस्तारजी । 
ज्ञान दरशुन चारित मन विनय; वचन काया ने लोग 
ववहारजो ॥ या ॥ २३॥ पांचूं ज्ञान तणा गुण ग्राम 
करणा, ज्ञान विनय करणो एुहजी। द्रशुन विनयरा 
दोय भेद छे, सुश्षुषा ने अणआसातना तेहजी 
॥ या ॥ २४ ॥ सुश्रुषा तो बड़ा साधुरी करणी, त्यांने 
: बंदना करणी शीशुनामजी | ते सुश्रुषा दुश प्रकार 
कहि छे, त्यांरा जुदा २ नाम तामजी ॥ या ॥ २५॥ 
गुरु आयां ऊठ ऊभो होणो, आशणा छोड़ि देणो 
तामजी । आशर्ण आमंत्रणो ने दृष सुं देखों, 
सत्कार सनमान देशो आम जी ॥ या ॥ २६॥ बंदना 
करी हात जोडि रहे ऊभो, आवतो देख सामो जाय 
जी। गुरु ऊभा रहे जिहांलग उभो रहणो, जावे 


( २६० ) 


जब पॉहचावे तायजी ॥ या ॥२७ ॥ अंग आशांतना 
विनयरा सेंदजे, पंतालीश कह्या जिनरायजी । अरि- 
हनत धर्म प्ररूष्यो, चलि आचायय ने उपाध्यांयजी 
॥ या ॥ शया। थविर कुल्गण संघ नो विनय, क्रिया- 
वादी सम्भोगो जाणजी। मति ज्ञानादिक पांचूं ही 
ज्ञान रो, एहूं पन्नरे बोल पिछाणजो ॥ या॥ २६॥ 
पन्ञो बोलां में पांच ज्ञान फेर कह्या है, ते दीश ले 
चारित्त सहितजी। ए पांच ही ज्ञान फेर कंह्या 
स्थांरी, विनय तणी और रोतजी॥ या॥ ३०॥ 
सामायक आदि पांच ही चारित्र, त्यांरो विनय करणो 
यथायोग जी। सेवा भक्ति स्यारी यथायोग करणी 
त्योॉंस करणो निरदोपष संभोगजी ॥ था॥ ३१॥ 
आसातना ठटालणी ने विनय करण, भक्ति करि देणो 
बहूं सनमानजो । ग्रुण ग्राम करि ने दीपावणा त्थॉने 
द्रशुन विनय छे शुद्ध श्रद्धालजी ॥या॥ ३२॥ 
सावज्क मन ने परो निवारे, ते सावज्क बारे प्रकार 
जो | बारे प्रकारे निरवच्च मन प्रवर्तावे, तिशस निर 
जरा हुवे श्रीकारजी ॥ य।॥ ३६ ॥ इमहिज सावध 
वंचनरां भेद ले, तिए सावग्य ने देवे निवारजी | निर- 
वदच्य धचन चोल निरदयण, ते बार हो दोल विचार॑ 
जी ॥ या ॥ ३४ ॥ काया अज्यणा स॑ हीं प्रवर्ताने 


( १६१. ) 
तिणरा भेद .कह्या सातजी॥ ज्यं सातं ही काया 
जयणा स॑ अवर्तावे; जब 'कमे तणी हुवे -घातजी 
॥ या.॥ ३५॥ लोग व्यवहार विनय 'कह्यो सात 
प्रकारे, गुरु समीप, वत्ततो तामजी १ गुरुवादि करे 
छांद चालणो, ज्ञाव्ादिक हेते करणो त्यांरे कामजी 
॥ या ॥ ३६॥ भणाम्रो त्यारो विनय करणो, आरते 
गृवेषणा करियो तामजी। प्रस्तावे अवशुरन जाए 
होवणो, सब काशथ्पे,करणा अभिरामजी ॥ या॥ 
॥ ३७॥ वेयावच तप छे दश प्रकारे, ते वेयावच 
साधांरी जाशजी | कमारी कोडि खपे छे तिण थी। 
डी हवे निरवाणजी ॥ या॥ ३८॥ सज्काय तप छे 
पांच प्रकारे, जे भाव सहित करे सोयजी। अथ ने 
पाठ विवरां शुध गृणियाँ, कमांरी कोडि खय 'होयजी 
॥ या॥ १६॥ आत्त रोद्र ध्यान निवारे, ध्यावे धर्मने 
शुक्र ध्यानजीन ध्यावतां ध्यावतां उत्कृष्ट .ध्यावे, तो 
उपज केवल ज्ञानजी ॥ या॥ ४०॥ विवशुग तप छे 
तजवारो नाम, ते हंब्य ने भाव छे दीयजी । द्व॒व्ये 
विवशग च्यार प्रकारे, ते,विवरों सुणों सहु कोयजी 
॥ या॥ ४१॥ शरीर विवशुग शरीर ने तजवो, इम 
गण विवशुग जाणजी उपधि ने 'तजवो ते उपधि 
विवशुग । भात पाणी ने इमहिज पिछाणजी ॥ या 
र१्‌ 


् 
हे 
+ 


श्प 


( ) 

४िशा सात्र विवशुय रा तीन सेद छ, कपाय संसार 
ने कसंजी । कपाय विवशुग च्यार प्रकारे, क्राधादिक 
च्यारूं छोछ्या घमजी या 9 ४३ ॥ संलार विवशुग 
संसार नो तजठो, तिण॒रा भेद छु च्यारजी । नारकी 
तिथच मनुष्य ने देवा, त्यांने तजने त्यांस हवे न्‍्यार 
जी ॥ या ॥१श। कम विवशुग आठ प्रकरें, ते तजणा 
आए ही कमंजो। त्यांने ज्य॑ ज्यं तऊ ज्यं हलका होते 
एहवी करणी छ निरजरा घसजों ॥ या ॥ २५ ॥ 


च 


पर मावाय ॥ 
छ प्रकारकी वाह्य करणी निरज्रा को फही अब हट प्रकारें 
अम्यन्तर ररणी कहते हे । 

#,--प्रायश्चित छवबांत ब्रत पत्यान्यान में दोष हलसा उसका प्राफश्रित्त 
ठप अड्जीझार कर लिखसे झोव अशुम ऋमे म्दय ररके लिस्मला 
ओर आराबक होय | 

२--दिनय तप खात प्रकार से होता है ॥ 
१--पान विनय अवथरल्त्‌ मस्त घान जादि पांचों प्वानों का वर्णन 

विस्तार संदित करें तथा छान वा जानावंत्त के सुण करें) 
२--दग्शन घिनय छर्थात्‌ समकित दरकान का दिनय सुश्षपा ओर 

अणआसासना करने से होता है | 

१२- न्उधुपा विनय तो अनेक प्रकारसे ठवा दश प्रकार से शुरू 
मध्यराज़ की तया अपने से वट्टे साधुत्रों की करणी लो 
दश प्रकार ऋदसे है - गुरू झादे तब उठके ऊना होना १, 
आद्वण छोडना २. आशझ्ण आामन्त्रणा तथा हमे सटित 
देना २, लदकार देसा ४, सनन्‍नमान देना ०. वंदना करना 


( रईं३ ) 
£६, हात जोड़के ऊभा रहना ७, गुरू को आते देख सम्मुख 
जाना ८, गुरू ऊभा रहें तब बक ऊसा रहना ६, जायें 
स्षव पहुंचाने को जाया १० 
२--अण आशाःर्ना विनय ४५ प्रकार से अरिहन्त २, अरिहन्स' 
प्ररूपित धर्म २, आचार्य ३, उपाध्याय ४, थविर ५, कुछ 
£, गण ७, संघ <, क्रियावादी ६, संभोगी १०, मतिज्षानी 
११, श्रुत श्ञादी २९, अवधि ज्षाजी १३, मन पर्यव ज्ञानी 
१४, फेक्क ज्ञानी १५, ध्व्हों की आशावना न करणी १, 
सेका भक्ति करप्गी २, गुणप्राम करके दीपाना ३, अर्थात्‌ 
उपरोक्त पन्‍्दरंह चोर कहे जिन्हों का यह ३ प्रकार से 
विवय करना तो पंद्रह त्तीया पेंतालीख हुए | 
ह--चारित्र घिचय अर्थात्‌ .सामायक आदि पांचो चारिकियद का 
विरए शक्ति यथक्योग फरना दथा अआपरित्रिया से निर्दोष 
खंभोग करना । 
४--मन विनय अर्थात्‌ चारे ग्रकार का खावद्व मन को निवारना 
याने 'खाषदय मन चहीं प्रवर्तादना ओर बारे प्रकारका निरचय मन 
अवर्साया ! े 
७--पचन विनय झ्र्थात्‌ चारे प्रकार का सावय चचन॑ तजके यारे 
अकार का विरवद्य वचन योलनः । 
६--काया विनय अथोत्‌ सात प्रकार के कायाके जोगों फो जयणा 
थरुत प्रवर्चाना १ ह | 
७--लोक न्यवद्वार विनय खात् प्रकार से । 
१--शुरू से समा प्रवर्साना याने ग्रुरू से विमुख न '्ोना । 
२-शुरू को आशज्षा में रहना । 
३-जशानादिक निमित्त गुरूका कार्य करना ! 
४- श्लञान पढ़ाया जिन्‍्हों का विनय करना | 


(. १६४- ). 
७- आरव- गवेपणा करनी | + 
६--प्रस्तावे अबशर कः जानकार-डोना 
७--गुरू के सर्वे कार्ये हपे लहित करना । 


६--धैयावच दश' प्रकार की चैयाबर्च जयणायुत शुद्ध साधुओं की 


करना ।' 


छ---सज्काय पांच प्रकारकी - सद्ष्काव करना । 
७५--ध्यान आस्त सौद्र ध्यान तजके धर्म ओर शुक्ध ध्यान ध्याना । 
६--विवशग-अर्थात्‌ तजना दृब्य ओर भाव जिसमें दृब्य विवशग च्यार 


प्रकार और भाव विधवशग तीन प्रकार से होता है। 
१--द्वन्य विचशग के च्यार भेद ।- 
१--शरीर- विवेशग अर्थात्‌ शरीर की विभूषा तज़ना तथा 
पादोप गमनाददि करना । - न्दृ 
२--गण विवशग अर्थात्‌ शुरू आज्ञा से साधु साध्वी रूपगण 
को छोड़के अलग एकान्त में सज्काय ध्यान करना तथा 
सलेषणा आदि-करना । सच 
३-छउपधि विवशग- अर्थादु भर्ड उपग्रण तजके नम्म भाव 
रहना । 
४--भत्त पाण ,विवशग अर्थात्‌ आहार पानी भोगने:का 
त्याग । 
7---भाव' विवशग तीन प्रकार से | 
.. ३--कपाय विवशग अर्थात्‌ क्रोध मान माया छोम इन च्यारो 
कपायों को तज़ना | 
२--संसार विवशग चयार प्रकार से नारकी तिर्थश्ष मजुप्य 
ओर देव इन च्यार गति मयी संसार को तजना। 
३--कर्म धिवशग आठ प्रकार से अथांठ ज्ञानावरणी आदि 
भाठों कममों को तजना-। 


( रण ) 


यह यारै प्रकार उचवाई सूत्र में साछुओं के गुण के कथन में कहे-हैं 
इसलिये, यह विनय व्यावचादि की विधि खाधू की है |. 


॥ ढाल तेहिज ॥ क्‍ 

'यहे बार प्रकारे तप निरजरारी करणो; ते तपस्या 
करेःजाण जञणजी / कर्म,उदेरी उदे आणि विखेरे, 
त्यांने नेडी होसी निरवाणजी ॥ या ॥ ४६ ॥ साथां रे 
बारे सेद तपस्या करता, जहां जहां निरवच्च जोग 
रुूधायजी | तहां. तहां संबर होय तपस्या रे लारे, 
तिणसूं पुन्य लागता मिट जायजी॥ या॥ ४७॥ 
इण तप मांहिलो तप क्षावक करता, कठे अशुभ जोग 
रूधायजी ।.जब ब्रत संवर हुवे तपस्यारे लारे, लागता' 
पाप मिटजायजी ॥ या ॥ ४८॥ साधु भ्रावक सम- 
दृष्टि तपस्या करे तो, उत्क्ृष्टी टले कम छोतजी। 
कदा उत्क्ृष्टी रसान आचे तिए तपथी, तो बांधे तीथ- 
कर गोतजी ॥ यां॥ ४६ ॥ इण तप मांहिलो तथ 
अविरती करे तो, तिणुरे पिण कर्म कटायजी। केई' 
प्रति संसार करे इण'तपथो, . वेगो जावे सुक्तिगढ़ 
म्हांयजी ॥ या ॥ ५० ॥ तपस्था थी आखणे संसार नो 
छेहड़ो, बलि कर्मा रो करें अन्तजी। वलि इण तपस्या 
तणे प्रतापे, बड़ा संसारी रो सिद्ध होवन्तजी.॥ या ॥ 
४१ ॥ कोडा भवांरा कम संच्या हुवे तो, खिणमें' देवे 


( (६६ ) 
खपायजी । एहवो छे तप रतन अमोलक, तिणंरा 
गुणरो पार न॑ आयजी ॥ या ॥ ५५॥ निरजरा तो 
निरबद्य उजलो हवांधी, कमे निवर्ते हुव न्‍्यारजो । 
लिए सं निरजरा ने निरवद्य कही छे, बीज निरवद्य 
नहीं छे लिगारजी ॥ या ॥ ५३ ॥ इण निरजरा तणो 
करणो छे निरवयय, तिण स॑ कमा रो निरजरा होय 
जो। निरजरा ने निरजरारी करणी, जुदी जुदी छ 
दोयजी ॥ या ॥ ५४॥ निरजरा तो मोल तणो अंस 
निश्चय, ते देश थी उजलो छे जीवजी। जिणरे 
निरजरा करणरी चंप लागी छे, दिण दीधी मुक्तिरी 
सीवजी ॥ या ॥ ५५ ॥ सहज निरजरा अनादिरी हवे, 

ते होय होयी ने मिटजायजी। ते कमे बंध सं 
नहीं निवरत्यो । ते संसार में गोता खायजी ॥ या ॥ 
५६॥ निरजरारी करणी ओलखावण, जोड़ कीधी 
ओजी द्वारा सफ्रारजो । सम्बत्‌ अट्टारे ने वे छपने, 
चेत वद वीज ने गुरुवारजी ॥ या ॥ ५७ ॥ 

॥ भाचा्थ ॥ 

अणशण उणोद्री आदि पारे प्रकार का तप कहा सो निरजरश फी 
ऋरणी है इसके करने से जीव कर्म मयी रज को खपा के उज्यलू होता 
है, पूर्व संचित कर्मो को खपाने के निमित्त उदय में स्याके फ्टों को 


संमपरिणाम सहन फरने से निरजरा हाती है ऐसी करणी फरने से 
निरवाण पद्‌ नजदीक होता है, सम्धु मुनिराज बारे प्रकार करा तप करे 


( १६७ ) 

जब जेहां जहाँ निरवद्य जोग रुकी तब तहां तहां उनके संबर होता है 
अर्थात्‌ शुभ योगों से पुन्य वंधते वे पुन्य रुके तथा अशुभ कमे खय होके 
जीव उजला हुवा सो निरजरा, ऐसे ही वादे प्रकार का तपमें से श्रावक 
तप फरे तब ज्यो ज्यों अशुभ जोग रूुंधे उनसे पाप रुके स्रो त्रत संयर 
हुवा ओर अशुभ फर्म खय होके जीव उजला डूबा सो निरजरा हुई, और 
इस निरजरा की फरणी वाएे प्रकार में से यदि अब्रती तथा मिथ्याती 
फरे तो उनके भी अशुभ कर्म जय द्वोते हैं. ओर जीव निरमछा अर्थात्‌ 
उजला द्ोता है केई मिथ्याती जीव तो शुद्ध फरणी करने से" अनन्त 
संखारी के प्रति संसारी होके अनुक्रम जलूद ही भोक्ष स्थान पाते हैं: 

साधु श्रावक सम्रद्ृष्टि तप करने से उत्कृष्ट कर्म छोत टाल फे उत्कृष्ट 
रखान आने से तीथकर गोत्र बांधते हैं, तप से संसार का अन्त करते हैं 
बहुसंसारी का लघ्ुसंसारी होके सकल कर्म रहित होकर सिद्ध होते हैं 

तपस्या फरने से क्रोड़ों भव्र के संतरे हुए कर्म क्षिण मात्र में-स्त्रय होते हैं: 
ऐसा अमूल्य रतन तप है. इसके गुणों का पार नहीं है निरज॒रा अथोत्‌ 
देशतः: जोच निरमछा ओर निरजरा की करणी जो दारे प्रकार की ऊपर 
फटी है सो यह दोनूं ही निरबद्य है दोनूं दी आश्ञा मांदि है दोनूं दी 
आदरने योग्य है, फर्मो से निवर्त सोही निरज॒रा है. इस्लीलिये निरजरा 
फो निरवध कही है, जितना जितना जीव उजला है सोही निरजरा है 
और मोक्ष का अंश है तथा जिस करणी से उजछा होता है सो निरजरा 
फी फरणी है. थो निय्वच है उसको जिन आज्ञा है किस करणी की 
जिन आज्ञा नहीं है सो सावद्य है उससे णाप कर्म बंधते हैं किन्तु निर- 
जरा नहीं होती ओर न पुण्य बंधता है, पुण्य तो निरजरा की करणी 
करते शुभ जोगों से वंधता है जिसका वर्णन पुण्य पदार्थ को ओल- 
खाया वहां विस्तार पूर्वक कहा ही है, इस खातमा पदार्थ में निय्जण 
को ओलखाया है सो इस जगह निरजरा किसको कहना ओर निरजराः 


छी करणी किसे कहना इसका वर्णन सविस्तार खामी श्री भीखनजीः 


( १६८ ) 

मंहाराजने ढांल जोड़के मेत्रांड देशान्तरगत नाथद्वारा शहेर में विक्रम 
सम्बत्‌ १८५६ चैत्र वदी द्वितीया शुरुूबार को कहा जिसका मावार्थ 

्रि ३ 
निन्न चुद्यानुखाय मैंने किया जिसमें कोई अशुद्धार्थ हो उसका मुम्दे 
मिच्छामि दक्कडं । . 

हा, €्‌ 
॥ इति सातमा निरजरा पदाथम्‌ ॥ 





का गे 
॥ अथ आठमा बच पदाथ ॥ 
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॥ दोहा ॥ 


. आठम॑ पदारथ बंध है, तिण जीवने राख्यो 
यंध।. जे बंध पदाथ न उलख्यो, .ते जीव अछ 
मोह अंघ॥ १॥ बंध थकी जीव दवियो रहै, कांई 
'न रहे उघाड़ी कोर। ते बंध तणा प्रवल थकी, कोई 
न चाले जोर ॥ २॥ तलाव रूप तो जीव छे, तिण 
'में-पड़िया पाणी ज्यं बन्ध जाण। निकलता पाणी 
रूप पुन्य पाप छे, बंध ने लीजो एस पिछाण ॥ ३॥ 
एक जीव॑ द्रव्य थे तेहना, असंख्याता प्रदेश । सघला 

-अरदेशा आश्रवद्वार छे, सघला घदेशां कम्म प्रवेश 
॥ ४ ॥.सिथ्यात अविरत ने प्रमाद छे, वलि कषाय 
“जोग विख्यात ।>चे पांच तशा चीस भेद छे, पनरे 
“आश्षव जोग- में समात -09॥ नालारूप आश्रव नाला 


( शं६£ ) 
कमना, ते रूँध्या हुव|. संत्र ढ्वार। कमरूप॑_जल 
” आवतो रहे, जब बंध न हुवे लिगार ॥ ६॥ तलावरो : 
पाणी घटे तिण विधे, जोवर घट छे कम्से। जब 
कांयक जोब उजलो हुवे, ते छे निरजरा धम्स 
0 ७॥ करे तलाब रोतो हुवे, सब पाणी तण्ो हुवे 
सौंख। “ज्यूं सब कम सोखत हुवे, जिम रोता 
तलाव सम मोंख ॥ ८॥ बंध छे आठ कर्मा' तणो 
ते पुहलरी पयोय। तिण बंध तणो ओलखनों कहूं, 
ते सुणज्यो चित ल्पाय ॥ ६ ॥ 

॥ भावार्थ ॥ 

' आठमां वन्ध पर्दार्थ कहते हैं. जीवके कर्म बंधे हुए' है. उसका नाम 
यन्त्र है जिससे जीवक़रे शानादि ग्रुण दवे हुए हैं, जीवैम्तेततन अज्न्त घली' 
ओर प्राक्रमी है. परन्तु जहांतक जीव. कर्म्म मयी पाश से वंश्रा है हां: 
तक जीब का जोर अर्थात्‌ वश नहीं चलता तथा जीवके शानमयी नेन्न, 
मोह कर्म से आच्छादित हो रहे हैं जिससे भागे को नहीं देखता इसलिये 
वन्ध्र ओर मोक्ष को जानने के लिये ट्ृषटान्त कहते हैं. जीव मयी तालाब 
है भरे हुए पानी रूप - वन्‍्ध ओर- निकलता पानी रूप, पुंन्य पाप है 
तालाब में -पानी आने को; नाले होते हैं. तो-इस जीव मर्योी' तालाव के 
मिथ्यात अंन्नत प्रमाद्‌ कषाय और जोग यह पश्च आंच रुप पांच नाले 
हैं जिससे कर्म्म मयीं पानी आता है, जब जीव आस्त्रंव रूप नालों फो 
रोक कर बन्ध रूप जो वन्धा हुंआ पानी है उसे उल्ेची-डलेची अर्थात्‌ 
फर्मो को उदेरी उदेरी अणशण उणोद्री आदि बारे प्रकार का तप 
फरके पुन्य पाप रूप पानो को तालाव से अलग करने से अनुफ्रमे सर्व . 


कर्मों का नाश अर्थात्‌ क्षय करके रीता तालाव रूप मोक्ष पद पाता है, 
श्र 


€ २७० ) 
तात्पय तालाव में पानी मरा है चेंसे ही जीव मय्ी तालाव में ग्रन्धे हुए 
फर्म रूप पानी है जद्वांतक उद्य में नहीं आचे तहांतक उन्हीं पुन्य पाप 
की प्रकृतियों का नाम वन्धर है जिसका यथा वर्णन करते हैं । 
॥ ढाल ॥ 
( अहि भहि फ्रमें व्रिडंदणा पदेशी ) 


बंध नीपजे छे आखस्रव द्वार थी, तिण ब्रंघ ने 
कद्यो पुन्य पापोजी । ते पुन्य पाप तो: द्रव्य रूप छे, 
भाव वन्‍्ध कह्यो जिन आपोजी-॥ बंध पदारथ 
ओलखो ॥ १॥ ज्यं तीथंकर आय ऊपना, ते द्रच्य 
तीथंकर जाणोजी । भाव तीथकर कहिजे तिण्‌ समे 
ते होसी तेरमे गुणठाणोजी ॥ बं॑ ॥ २॥ ज्य॑ पुन्य 
प्राप लागो क्यो, ते तो द्वव्ये छे पुन्य पापोजी । भावे 
पुन्य पाप तो उदय हुवां, दुःख सुख भोगत्र हष संतापो 
जी॥ बं ॥३१॥ तिण वंध तणा दोय भेद छे, एक पुन्य 
तणो बंध. जाणोजी | इजी बंध छ पापरो, दोन॑ वंधरो 
करिजो पिछाणोजी ॥ वं ॥ ४॥ पुन्य न॑ वंध उदय 
हुवां जीवर, सुखसाता हुवे छे सोयोजी । पापरो वन्ध 
उदय हुवां, विविध पण ढःख होयोजो ॥ वं ॥ ५॥ 
वृंध उदय नहीं त्यां लगि जीवने, सुख दुःख मूल न 
होयोजी । बंध. ठो छुतारूप ज्ञागो रहे, फोड़ा न पाड़े 
कोयोजो ॥ बं ॥ ६ ॥ ठिण वंध तणा च्यार भेद छे, 


( १७९ ) 
त्याने रूड़ी रीते पिंझोंणोजी॥ प्रति बंध नें थित बंध 
दूसरे, अनुभाग ने प्रदेश चंध जांणों जी ॥ ब॑ ॥ ७ ५ 
प्रकृति बंध कमी री जुई जुईं, ;।कर्मा' रा खमावरे 
न्‍्यांयोजी१ बंधी छे तिण समे बंध छे, झैसों घाँंधी 

सी उंदयें आयोजी ॥ ब॑ ॥ ८७ तिय प्रकृति ने 
जांधी छे काल से, इतरा काल तांई रहसी तामोजी + 
पछे तो भप्रकंंति विललावसी, थित से प्रकृतिं चन्ध छे 
'आमोजी ध व॑ं ॥ ६ ७ अनुभाग चन्‍्ध रसविपंकं छे, 
जिंसो जिसो रस देंसीं तंयोजी ! से पिण प्रकृति 

बन्ध नू. रस कह्मो, चंध्यो जिसों रस उदय आंयोजी 
0 ब॑ ॥ १० ४ प्रंदेश बन्ध क्यो प्रकृंति-बन्ध तंणो 
भ्रकतिं र॒ा अनन्त प्रदेशोंजी  तें लोलींमूत जीव सं 
होय रहा, प्रकृति घन्ध ओलखाई विशेषोजी ॥ बं ॥ 
१९॥ आठं कम री प्रकृति जुई जुई, एकेकांरा अनंत 

प्रदेशोजी । इक इक प्रदेशे जोवरे, लोलोभूत॑ हुई ले 
विशेषयोजी 0 व॑ ॥ १५४. 
| ॥ भावाथ ॥ 


जब के धदिशों के फर्म बंधे हैं उन्हें बंध फहते हैं वह चेंध आंधव द्वार 
- से, हुवा है जीव भाजजव से पुण्य ओर पाप बंधा है सो ही बंध हैं पुण्य 
पाप तो जीच के उद्य दोय तब कहते हैं परंतु. चंधे हैं जिन्‍हों को भी द्रव्य 
निश्तेप की अपेक्षाय पुण्य पाप फदा है जैसे ग्भावास में तथा प्रहस्थाश्रम 
में रहते हुए. तीथेड्टर को द्रव्य त्तीथडुर कहते हैं परंतु भाव तीर्थड्र तेरमें 


(; १७२. ), 


गुणस्थान होते हैं चैसे ही पुण्य पाप तो# उद्य होय तब हैं पर॑तु पुण्य 
पांप मयी उदय होने वाले पुद्ठल जो जीव बांधे हैं. उनको मी द्रव्य पुण्य 
पांप कहे हैं वे पुद्रलों फा बंध जीव फे' दोय प्रकार से हैं एक तो पुण्य 
चंध और दूसरा पाप बंध, पुण्य का वंध उदय होने से जीवके सुस्तसाता 
होती. है और पाप का वंश उदय होने से जीवके दुःण्त असाता होती हूँ 
परंतु वंध्रे हुए उदय नहीं दोय जब तक जीव-के सुख दुःख कदापि नहीं 
होता है इसलिये जीव के पुण्य पाप वंधा है उसका नाम वंध है वह 
ज्यार प्रकार से है, प्रकृति बंध १; स्थिति बंध *० अनुभाग बंध ३ प्रदेश 
बंध ४ यद च्यार मेंद हैं जिसका वर्णन फरते हैं प्रकृति बंध कर्म स्वमाय 
के न्याय, अर्थात्‌ कर्म वंधे सो प्रकृति पण्ण वंधरे हैं जेसे लानायरणी कर्म ' 
फी ५ प्रकृति, दृशनावरणी कर्म की ६ प्रति, मोहनीय कम की २८ प्रकृति 
अंतराय कम की ० प्रकृति, चेदनी फर्म फी म प्रकृति, नाम कर्म की ६३ 
प्रकृति, गोत्र कर्म की २ प्रति और आऊपा कर्म की ४ प्रकृति हैं, यंह 
आठ क्र्म्मों फो १४८ प्रकृति हैं सो जीव के वंधी वह प्ररृति-दंच्र हे, यही 
प्ररृतियों स्थिति सद्दित वंधी है इसलिये स्थिति बंध, यद्दी प्ररृतियां उदय 
द्ोने से शुभाशुम रस जीव को देंगी इंसलिये अनुभाग बंध, आर यहाँ 
प्रकृतियां अनन्तानन्त प्रदेशी जीवक्रे भसंस्याता प्रदेशों से छोलीभूत हो' 
रहो है इसलिये, प्रदेश घंध कटष्ठा है, अब आउट क्रम्मों की स्थिति कितनी 
कितनी है सो कद्दते हैं| 


॥ ढाल तेहिज ॥ 


ज्ञानावरणी दर्शनावरणी बेदनी, वलि आठमं 
केम अन्तरायोजी । यांरी थित छे सघलांरी सारखी 
ते सुणज्यों चित्त ल्यायोजी॥ वं ॥ १३६॥ थितया 
च्यारू कमा ठणा, अंतर महरते प्रमाणोजो । उत्कृष्टो 


( १७३ ) 
धित यां च्यारु त्णीं। तीस कोड़ाकोड़ि सागर लग 
जाणोजीज ब॑ ॥ १४॥ थित दशण मोहनीय कम्म 
नी, जघन्प अन्तर महरत प्रमाणोजो । उत्क्ृष्टी स्थित: 
छे एहनी, सित्तर कोड़ाकोड़ि सागर जाणोजी ॥ ब॑ 
॥ १५॥ ,,जघन्य थित चारित मोहनोय कम्म नो 
अन्तर महरत क॒द्दि जगदीशोजी । उछछष्टी स्थित छे 
एहनो, स्गर कोडछुको डि चालीसोजो ॥ बं:॥ १६ ॥ 
थित-छे आउचा कमे।सीे, जघन्य अन्तर महुरत होयो: 
जी । उत्क्ृष्टी सागर,तेतीसनी, आगे आउदारी-स्थिति. 
न कोयोजी ॥ बं ॥ १७ ॥ स्थित ज्ञाम गोत्र कंम: 
तणी,- जघन्य-आठ: महूरत सोयोजी ।. उत्क्ृष्टी इक ' 
इक कम्म नी, . बीस़न-कोड़ा कोड़ि सामर: होयोजी ॥., 
बं.॥ १८% - एक जीवरे उम्राठ कर्म्मा: तणा, पुद्ठलरा- 
प्रदेश अनन्तोजी । 'ते अभव्य जीबां थी मापियां, , 
अनन्त - गुणा कह्या -भगवन्तोजो ॥ बं ॥ १६ ॥ तें 
अवश्य उदय आसी जीवरे, भोगवियां बिन: नाहिं 
छुटायोजी । उर्देआयां दिन सुख दुःख हुवे. नहीं, , 
उदय आया सुख दुःख थायोजी ॥ ब॑ ॥ २० ॥ शुभ 
परिणामें जे कम्म धांघिया। ते शुभ परणें उदय 
आसीजी । जे अशुभ परिणामें बांधियां, तिण कर्म्मा 
सूं दुःख थासीजी ॥ व॑॥ २९-॥ पश्च वर्णा' आएं हीं. 


( १७४ ) 
कस्से छे। दोय गन्ध ने रस पांचेहीजो। चोपरंसों 
ब्याठू ही कम छे, रुूपो पुह्ठल कंमे आंट्हीजी ॥ थे ॥ 
२९२ ॥ कम तो लूंखाने चोंपंडया । घेलि ठंडाने उन्हे 
होयोजी । कम हलके नहीं भारी नंहीं। संहीला ने 
खंरदरा नहीं कोयों जो ॥ व ॥ ३३॥ कीई तर्लीव 
पूरण भर्तरो, खाली ठोर न कोंयोजी। ज्यूं जीव भर्तरो 
कर्मा' थकी। आ उपमा देशथकी जोयोंजी ॥ ब ॥ 
- ४४ ॥ असंख्यांता प्रदेश एके जीवेरा । ते अंसंख्याता 

जेम तलाबोजी । सघला प्रदेश भरता कर्मा थकी 
जाणें भरी चोखणी वावोजी ॥ व' ॥ २५ ॥ इक इक 
अंदेश ले जोवरों । तिहां अनन्ता कमा रा प्रदेशोजो। 
ते सघला प्रदेश भरिया ले वाव ज्यूं। कम पुद्ठल 
कियो छे प्रवेशोजी ॥ ब' ॥ २६ ॥ तलाव खाली हुवे 
छे किण विधे। पहिलां नालो देवें रूधायोजो। पद्े 
मोरियांदिक छोड तलावरी, जब तलाव रीतो - होय 
जायो जी ॥ व ॥ २७ ॥ ज्यूं आलव नाला रूधवें। 
तपस्या करे हप सहितो जी । जब छेहडो आते सब 
कम नं, तब जीव हुव. कम रहितो जो ॥ ब"॥ र८ ॥ 
कम रहित हुवां जीव निरसलो। तिण जीव ने कहिजे 
मोखोजी । ते सिद्ध हुवो ले शाश्वतो, सब कम बन्ध' 
कर दियों सोखोजी ॥ब' ॥ः२१६ ॥ जोड़ कीधी ले. 


( १७७५ ) 
बन्ध ओलखायबा | श्रोजी द्वार शहर मझकारोजी | 
सम्बत्‌ अठारे वर्ष छप्पनें, चेत्र बदः बारस शुनिवारों 
जी॥ब ॥ ३०४७ 


॥ भावार्थ ॥ 


शानावरनोय द्रशनावरनीय बेदनीय और अंतराय इन च्यार कर्मों 
फी स्थिति जघन्य अंतर सुहत्त उत्कृ्री ३० तील फोड़ा कोड़ि सागर फी, 
मोहनीय कर्म की स्थिति जघन्य अंतर मुद्त्तकी और उत्कृष्ठी स्थिति 
द्रशन मोहनीय की तो ७० फोड़ा कोड़ि सागर, चारित्र मोहनीय की ४० 
फोड़ा कोड़ि सागर की आऊपा कर्म की स्थिति ज़घस्य अंतर मुहर 
उत्कृष्टी ३३ सागर की, नाम फर्म गोत्र कर्म की स्थिति कधन्य ८ आठ 
मुद्ृत्त की उत्छृष्टो २० बीस कोड़ा कोड़ि सागर की है इस प्रकार आठों 
फर्मों की प्रकृतियां को स्थिति दंघ जीच के है सो संसार में अमन्य जीच 
हैं उनसे, अनन्त गरुणें अधिक एक एक जीवके फर्म प्रदेश है, क्तात्पर्य एक 
एक जीवफे असंख्य/ता असंख्याता प्रदेश हैं, ओर एक एक प्रदेशोंपर अनन्ते 
अनन्ते:कर्म प्रदेश बंधे हैं उन. यंघे हुये कर्मों काः नाम बंध हैं ये अवश्य 
उदय में, आयेंगे तब जीव को पुदगलीक रुख, दुःख होगा, जो शुभ परि- 
णामों से यांघे दें वे शुम पणं उदय आवदेंगे, आठों ही कर्मों के पुदगलों में: 
पांच बरण दोय गंध.पांचरख ऑर लूखा चोपड्या (चिकणा) ठंडा त्ाता 
ये च्यार स्पश हैं, कमे पुठूगल इलके मारी मुलायिम और खरद्रा नहीं है 
जैसे तलाब पानी से सम्पूर्ण मरा हो वैसे ही जीवके असंख्याता प्रदेशमयी' 
तलाब कम प्रदेश: रूप पानी से पूर्ण मरा.है, तलाव के पानी आनेके नाले 
रोककर भरे हुये पानी को निद्मालने को मोपियां स्लोछल,कर निकाले.तथद 
तल्‍्ाव पानी रहित होवे. वैसे: ही ज्ञीच मयी तलाव के आस्रव रूप नालों 
को रूंश्रकर कर्म रूप- जो पानी है उसे तपस्या करिके निरक्तरा मयी मोरियों' 
से; निकालते निकालते ले कर्म रंहित होजाय जब उस ही जीव का नाम: 


( ₹७ह ) 

मोक्ष है निस्‍्मछा हुवा इसलिये निरचाण और सर्व कार्य सिद्ध किये इस 
लिये जीवका नाम खिद्ध है, यह आठमा पदार्थे बंध ओलखाने को स्वामी 
थ्रो भीखनजीने मेवाड़ देशान्तरगत नाथ द्वारे में सम्बत्‌ १८५६ चैत्र विद्‌ 
१२ शनिवार को ढाल जोड़ी जिसका भावार्थे मैंने तुच्छ वुद्धालुसार 
किया जिस में कोई अशुद्धार्थ हो उस का मुम्दे वारवार मिच्छाम्मि 
डुक्कड़ं है । ः 

॥ इति अप्टम पदाथे ॥ 





॥ अथ नवमां मोंक्ष-पदाथे ॥॥: 


>> >> रे 0 2 (> बफू+«०-+++ * 


॥ दोहा 

मोक्ष पदार्थ नव कह्यो। तें सघलां में श्रीकार। 
ते स्व गुणां सहित छे ।- त्यां सुखांरों छेह न पार ॥ 
कम्मां स॑ संकाणा ते मो छे। त्यांरा छे नाम अनेक 
परमपद निवांण नें मुक्ति छे, सिद्ध शित्र आदि नाम 
विशेष ॥ २॥ परम. पद उण्छृष्टो पामियों ।--तिण सूं 
परमपद त्यांरो नाम । कम दावानल मेट :शाॉतल 
थया. तिण स॑ निर्वाण नाम छे ताम ॥ ३ ४ सर्वे 
काय्य सिद्धा छे तेहना। तिण स॑ सिद्ध कह्मां ले ताम 
उपद्रव करनें रहित हवा । तिण सं शिव क्यो त्यारो 
नास ॥ ४ ॥- इण अनुसारे जाणिज्यो। मोचरा- 


( १७७ ) 
गंगा प्रमाणें नामं। हिव मोक्च तणो। सुख बंणवं। 
तें सुगो राखि चित ठाम ॥ ५॥ 

॥ भावार्थ ॥ 

भोक्ष पदार्थ नवमां है सो सर्वे पक्षर्थों में श्रीकार है से गुण संयुक्त 

है और अनन्त खुख है. जिसका पार नहीं है, कर्मों: से ,मूकाणा याने 
कर्म रहित हुए, इससे मोक्ष कद्दा है परम कहिये उत्कृष्ट पद प्राप्त हुए. 
इसलिये परमपद ओर कर्म रूपं दावोनर्ूू को मेट के शीतली भूत हुए 
इसे 'वास्ते निर्वाण नाम कहा है, सर्व कार्य्य सिद्ध किये 'जिस से सिद्ध 
ऑरर डपद्रव रहित हुए इस लिये ,उन-का नाम शिव है, हृत्यादि गुण 
प्रमाणे अनेक नाम कहे हैं वे सिद्ध अनन्त छुखी' दुए जिसका वर्णान्‌ 
फरते दे। 


॥ ढहाठ ॥ .. 
( पाणंड बघसी आरे पांचमैरे एदेशी ) 

मोक्ष पदारथ रा छे सुख शाश्वता रे, 'त्यां सुखां 
रो कदे न आवे अन्त रे। ते सुख अमोलक निज 
गुग जीवना रे, अनन्त सुख भाष्या श्री भगवन्त रे ॥ 
मोक्ष पदारथ छे सारां सिरे २॥ १॥ तीन कालना 
सुंख देवता तणा रे, ते सुख पिण इधका धणा अथांग' 
रे। ते सुख सघला ही सुख इक सिद्धनो रे, तुल्य न 
आवबे अनन्तमें भाग रे ॥ मो ॥ २॥ संसार ना सुख 
तो ले पुष्तल तणा रे, ते सुख मिश्वय रोगीला जाण 


रे। कर्मा' वश गमता ज्ञागे जीवने रे, तिण सुखा-री- 
हि 


( २७८ ) 
बुद्धिवन्‍्त कसे पिछाण रे ॥ मो ॥ ६ ॥ पास रोगीलो : 
हवे तेहने रे, गसती लागे छे अत्यन्त खाज रे । एहवा 
रोगीला सुख छे पुन्य तणा. रे, तिण सं कदे न सीसे 
आतस काज रे ॥ सो. ॥ ४॥ एहवा सुखां सं जीव 
राजी हुवे रे, तिण सूं-लागे छे पाप कम पूर रे। पढे 
दःख भोगवे नरक निगोद में रे, मोल सुखां स॑ 
पड़िया:दूर रे ॥| मो.॥ ५.॥ छूटा जन्म मरण: दावा- 
नल तेहथी रे, ते तो छे. मो सिद्ध भगवन्त रे | त्यां 
आदं हो कर्मा' ने अल्गा किया रे, जब आठ ही गुण 
नीपना थे अत्यन्त रे। मो ॥ ६॥ ते मोच्ष सिद्ध 
भगवन्त तो इहां ही हुवा रे, पछे एक समें ऊंचा 
गया थेट रे। सिद्ध रहिवा-न क्षेत्र छे तिहां जझइ रहा 
२; अलोक से जाय अड़िया छे नेठ, रे ॥ मो ॥ ७॥ 
अनन्तो ज्ञान ने दरशुन तेहनं रे, वलि आतमिक 
सुख अनन्तो जाए रे। च्ञायक समकित सिद्ध वीत-' 

रागने रे, अटल अवगाहना छे निरवाण रे॥ मो ॥८॥ 
अमृति: पणो- त्यांरो प्रगट हुवो रे, हलका भारी-न 
लागे मूल लिगार रे।; तदिण से अगुरू लघु ने अमृ- 
रति क्यो रे, ए. पिण गुण त्यां में. श्रीकार रे ॥मो॥६॥ 
अन्तराय कम सं. तो ते रहित-छे रे, त्यांने पुद्ल सुख; 
चादिजे नांहि रे। ते.निजगुण सुख मांहि किल- रघ्ा. 


६ शेक६ह ) 


रे, ऊष्ययतं रहो नहीं ले काहि रे ॥ मो ॥६४०॥ छूटी 
कलकलीमूत संसार थे रे, आंठू ही कम्मे तशे करि 
सोब रे। अनन्‍ता सुख प्राम्या शिव रमशणी तर रे, 
स्यांने तो कहिजे अविंचल मोख रे ॥ मो. ॥ ६९६ ४ 
स्थोंस सुखां ने नहीं कोई ओपमा रे, तीन ही लोक 
संसार सझार रे। एक धारा छ त्थारा सुख शामख्वता 
रे, ओछा अधिक छुख कदे ने लिगार रे ॥ मो ॥ 
१२७ तित्यसिद्धां ते तीथ में सिद्ध हुंवा रे; अतित्थ 
सिद्ध विनतीथ सिद्ध थांय रे. तीर्थंकर सिर्छ्धा ते तीथ 
थापने रे, अतीर्थंकर सिद्धा विनतोथ थापी साय रे 
0 मो ॥ १३.॥ सं बुद्धि सिद्धा ते पोते समझने रे, 
भत्येक बुद्धि सिद्धा ते कांयक वस्तु देख रे. बुद्ध 
चोही सिद्धा औरां कने समझने रे, उपदेश सुणि तने 
ज्ञान .विशेष रे ॥ मो ॥ १४ ॥ स्वयं लिंगो सिद्धा 
'सांधुरां भेषमें रे, अन्यलिंगो सिद्धा अन्य लिंड मांहिं 
रे। घहलिम सिंद! ग्रहस्य रा लिगमें रे, -स्रीनलिहर- 
सिद्धा छ्ली लिझ् में ताहिरे ॥ मो ॥ १५॥ पुरुष 
सिद्ध। ते पुरुष रा लिट्न में रे, नपंसक सिंद्धा नंपसंकं 
लिन में सोय रे। एक सिद्धा समय में एकंहिज 
हुंवा रे, अनेक सिद्धा ते एक समय अनेक सिद्ध होंय 
रे॥ मो ॥ १६॥ ज्ञान दरशंन- चारित्र ने तर थको 


( १८४० ) 


रे, सघला हवा छे सिद्ध निरवांण रे। यां च्यारां विन 
सिद कोई नहिं हुवो रे. यह च्यारूं ही मार्ग मोक्ष 
राज्जाण रे ॥| मो ॥ १७॥ ज्ञान थी जाण लेव सब 
भावने रे, दरशन सं अ्रद्ध लेवे स्वयमेव रे। चारित्र 
स॑ कम रुके छे आवता रे, तप करी कम तोड़े तत्खेव 
रे॥ मो ॥ १८॥ यह पनरेही भेदे सिद्ध हुआ तिके 
रे, सघलां री करणी जाणो एक रे। बलि मुक्ति में 
सघलां रा सुख सारपा रे, ते सिद्ध छे पनरे भेद 
अनेक रे ॥ मो ॥ १६॥ मोक्ष पदारथ ने ओलखा- 
यवा रे, जोड़ कोधी ले श्रीजी द्वारा मझार रे । सम्बत्‌ 
(७० जे 
अट्ारे छप्पन्ना वषमें रे, चनत्र सुदि चोथ शनिसखार 
रे॥ मो ॥.२० ॥ 
॥ भावाथ॥ 

जीव सर्थ कर्म रहित हो जाता-है उसे मोक्ष कहते हैं, भधीत्‌ 
अनादि काल से तेल और तिरू छोलीभूत जैसे जोच फर्म लोलीभूत, 
धातु, मिट्टी लोलीभूत जैसे जीव फर्म छोलीभूत, घृत, दुध लोलीमूत 
जैसे जीव॑ कर्म छोलीभूत हैं, परन्तु घाणियादिक के उपाय से तेल खल 
रहित होवे चैसे ही तप संयमादि उपाय से ज्ञीव फर्म रहित होय सो 
भोक्ष फेरणादिक के उपाय से घुत छाछ रहित होय यचैसे ही जीव तप 
खंयमादि उपाय से कमे रहित द्ोय सो मोक्ष अभ्नियांदि उपाय से घातु 
मिद्दी झूलग दोय घेसे ही तप संयमादि उपाय से फर्म रहित दहोय सौ 


मोक्ष है, पुद्रछों का संगी होके जीव पैच इन्द्रियों को ध्रिषयों से विषयी 
नीह से शब्द, रूप, रस, गन्ध ओर रुप में रक्त द्यो रदा है, निमगुप्र 


( १८१ ) 


फो भूल कर परगणुणों से राच रहा है जिस से शानादि शुणों.फा छोप 
होफे मिथ्यात प्रमाद्‌ कषायादि आस्त्रव द्वारों से कर्म प्रहण करता है 
तब फर्मालुसार च्यार गति चोरासी रृक्ष जीवायोनि में परिश्रमण फर 
+ शहा है, जन्म मरण रुप दावानल में जल रहः है किन्तु भले परिणामों 
से कमी मनुष्य जन्म पाके पुन्योद्य से आये देश उत्तम कुछ निरोग 
शरीर पुर्ण इन्द्रियां ओर सद्गुद का संयोग मिलने से या खतहः ही 
क्षयोपशमानुसार श्रोजिन प्ररूषित धमेमार्ग को जानकर संसार फो 
अन्त्य जानता है ओर प्रप्याख्यान प्रज्ञा से सर्च सावद जोगों को त्याग 
(कर निरारंभी निःपरिश्रदी होता है तव तप संजमादि फरिके पूर्वे संचित 
' फर्म खपाते खपाते क्षपक श्रेणि चढ़कर अनुकमे शुक्ल ध्यान से तेरमें 
शुणस्थान में फेवर अर्थात्‌ सम्पूर्ण क्ञान दर्शन प्राप्त करता है फिर 
/चोदर्मे गुणस्थान सें बेदुनी नाम गोत्र इन तीनों कर्मों को एफद्म क्षय 
करके अन्त समय में आयुष्य फर्म खपाके मोक्षपद्‌ प्राप्त करता है, अर्थात्‌ 
सबवे कम रहित होके एक समय ऊदछ गतिफर लोकाम्र में विराजमान 
होता है पहां शाभ्वता सुखी है उन खुखों फो कोई उपमा नहीं है 
परन्तु समकाने के लिये ट्वष्टान्त देके फद्दा है गत फाल में देवलोकों -में 
देवता हुए जिन्दों का छुख, घत्तेमान में - देवता है. उनका खुख, -ओऔर' 
अनागत काल में जो देवता होंगे जिन्हों फा खुख एकत्र करिके उन्हें 
अनन्तानन्त बारकृणादे सिद्ध के खुखों से तुलना फरे तो-पे सुख उन 
आतमीक खुखों के अनन्तवें भाग भी नहीं है क्‍योंकि देवताओं के सुख 
तो पुद्ुलीक अनित्य है ओर सिद्ध के ्ातमीक खुख सदा सर्वदा एकसा 
नित्य है, संसार के घुख तो पुद्लीक ओर रोगीले हैं. जैसे पाम रोगी 
फो खाज अर्थात्‌ कुचरना अत्यन्त अच्छा और मिष्ट छंगे घैसे-ही. फर्म 


चश पुन्य के पुद्लीक खुख जीव फो अच्छे लगते हैं .परन्तु इन खुखों से 
आतमा का कार्य सिद्ध कदापि नहीं होता है, मोह कम वश प्रुद्कलीक 
सतुँखों से जीव राजी होता है परन्तु इन खुखों में ग्रद्दी दोफे जीव पाप 


( एैथ८र ) 


क्र्मोंपार्जन करि के नरक निगोदादि में दुःख भोगता है ओर मोक्ष के 
आतमीक खुखों से दूर होता है इस लिए यह खुख कुछ भी नहीं है 
असल सुख तो मुक्तिके हैं सो सदा स्वदा एकसा अनन्ते हैं सो जन्म 
मरणरूप दावानल से अलग होके सिद्ध भगवन्त हुए हैं, जिन्होंने जादूं 
: ही फर्म अछग करिके आठ गुण प्रगट किये हैं सो कहते हें | 
. १--शानावरणीय फर्म क्षय होने से केवल छान | 
२--दशनावरणीय फर्म क्षय होने से केवल द्शन | 
“ ३--चेदनीय कर्म क्षेय होनेसे आत्मिक खुख । 
४ -मोहनीय कर्म क्षय होने से शीतल्ली भूत स्थिर प्रदेश तथा क्षायक 
समकित | 
७५-नाम फमे क्षय होने से अमूर्तिक भाव । 
६--गोत्र कम क्षय होने से अगुरू लघू अथात्‌ हलका भारी पणा रहित] 
७ ७--अन्तराय फमे क्षय होने से अनन्त चोर अन्तेराय रहित । 
<--आयुष्य कर्म क्षय होने से अटल अवगाहना | 
उपरोक्त आठ गुणों सहित सिद्ध कर्मों से मुकाये जिसका नाम 
मोक्ष है वे सिद्ध सगवन्त कलूकलीभूत खंसार से छुटकारा पाके शिव 
'रमणी के अनन्द सुख पाये हैं सो १५ प्रकार से सिद्ध होते हैं जिन्‍्हों 
का नाम । हे 
१--तित्थ सिद्धा, अथोंत्‌ खाध्ूं साध्वो ध्रावक भ्राविका मंयी च्यार तीर्थ 
में से सिद्ध हुए । 
*-अण तित्थ खिद्धा, शर्थात्‌ च्यार तीर्थ बिना अन्य तीर्थी पणे में 
कफरणी फरके केवल ज्ञान दर्शन उपाजेन कर सिद्ध हुए | 
३--तीर्थंकर सिद्धा, आर्थात्‌ तीर्थ थापक्ते स्डि हुए। 
४-अतीर्धकर सिद्धा, अर्थात्‌ ती्थे थापे बिना स्तमान्य केवली सिद्ध हुए। 
७-घ्वयंचुद्धि सिद्धा, अर्थात्‌ किसी के उपदेश विना खययं प्रतियोध पाक 
लिद हुए । 


( (१८३ ) 


६- प्रत्येक बुद्धि सिद्धा, अथांत्‌ किसी बस्तु को देख के प्रतिदोध पाये 
सो सिद्ध हुपए। 
७--बुद्धिबोध सिद्धा, अर्थात्‌ उपदेश खुनके संयम मार्ग अद्जीकार करके 
सिद्ध हुए । 
८-छय लिड्े सिदा, अरथोत्त्‌ ऊेन साथूके लिड्डू में सिद हुए. ५. 
६--अन्य लिड्ू सिद्धा, अर्थात्‌ जैन बिना, अन्य लिड्ड में सिद्ध हुए.।' 
१०-मृहल्थ' लिड्ढः सिद्धा,, अर्थात्‌ गृहस्थी के लिड् में सिद्ध हुए. ॥: 
११-स््री लिड्ठ सिद्धा, अर्थात्‌ स्त्री लिड्ू में सिद्ध हुए.। 
१२-पुरुप लिड्डू सिद्धा; अर्थात्‌ पुरुष लिए्ठः में लि हुए. 
१३-नपुंसक. लिडूः सिद्धा; अर्थात्‌ कतनपुंसक लिड़ः में: सिद्ध हुप ॥ 
१४-एक सिद्धा, अथांत्‌ एक समय में एक ही रिद्ध हुए।' 
१५-अनेक,सिद्धा, अर्थात्‌ एक समय, में अत्तेक सिद्ध हुपट।, 
उपपेक्त पन्द्रद प्रकार लिद्ध हुए सो सर्वे. शान द्शन चारित्र ओर 
तप यह च्यारों सहित-हुए दें परन्तु इन च्यारों'के विना कोई मी सिद्ध 
नहीं हुए. न होय:और न होवेगा ज्ञानं“खेत्सत्रे पदार्थों का जान-होता है, 
दर्शन से. सर्व पदार्थों -का- द्वव्पखुण पर्याय यथातथ्य-भ्रद्धता है, चारित्रः 
से कर्म फो रोकता,और तप से कर्मों क़ा क्षय करता है इसलिये यह 
अप सोष्ठ माण है, फरदुद प्रकशर से स्विड, होले है उस स्कए पड़े प्ऋरपरी 
एकसी है और सिद्ध स्थान में से (सिद्धीं के एकला छ्ानादिगुण तथा 
आत्मिक खुख एक.सा है वहां: क़िश्वित्‌ भा, फरके नहीं है, यह,नवमा: 
मोक्ष -पदार्थे . को ओलखाने के लिये स्वामी. श्रो सीोखनजीने नाथद्वारा. 
शहर में , सम्बत्‌१८५६ मितों चेत खुदि ४ शनिवार को ढाल जोड़ी 
जिसका भावार्थ मैंने किया जिंसमें फोई अशुद्धाथ आया होय उसका 
मुके बारंबार मिच्छामि दुक्कड़ें है। 





( २८४ ) 


॥ कल्लश ॥ 
॥ चाल वोटकं॑ छनन्‍्द ॥ 


कह्यो जोव घुर अरु दूसरो, अजीव तत्व सुज्ञान 
ही। पुण्य तीसरो फुत- पाप चोथो झआल्व पंचमूं: 
मानहों, छाट्टो पदारथ निरंजरा अने सातमूं संवर 
पद्यो ॥ आठमूं थे बंध फुँन जे, मोच् ते नव कह्यो 
॥१॥ ए: नत्र पदाथ जे आखिया, जिन साष्िया आगम: 
महीं। तसु ढाल बंध सूं जोड़ नीकी, स्वामश्री- 
मिचु कही ॥ तेहलु भावाथ में कियो, निज बुद्धि के 
अतुसार ही। वच विरुद्ध को आयो हुवे, तसु मिथ्या. 
दुकत घारहो ॥ २॥ ख्र व्यज्ञगादिक अने लघु, फुन 
दीघ जे मात्रा वहो । कवि बांच के शुद्ध महण कर 
तसु हास्य मुक्त करस्ये नहीं ॥ ए प्राथना है वाचकों 
से, नम्न भावे जानही। गुनी ञ्ञातम अर्थी तत्व , 
समझी, यथातध्य स मानही ॥ ३॥ श्रीवीर शासन * 
मांहि प्रगटे, स्वामो श्रोमित्षु सही । जिन आण वर 
फुन वाणि शिरिघर, विसल शिव सारग कही ॥ संसार 
पारावार तसु, उपकार सावग्य दाखियो। जे ज्ञान - 
दरशुन चारित तप ए, -धर्म निरबद्य भाषियों ॥ ४॥ 
तसु पाट अष्टम स्वाम, कालूराम गणी महाराज ही । 


( श्टष ) 
सरतरु सांचा मिष्ट बाचा, .तरन तारन जदह्दाजही ॥ 
तेहनु उपाशुक गुलाब कहे, यह अथ तास पसायही । 
कियो सम्बते उगनीस बहोतर, आनन्द हष अथाय 
ही॥ ५॥ 
॥ उक्तच ॥ 
नव सद्ऑाव पयत्था पंणत्ता तंजहा जीव अजीवा 


पुन्म॑ पावं आसवो संबरो निज्फरा वंधों मोक्खो ॥ 
॥ इति ठाणाह् सूत्रम ॥ 
अर्थ नव सद्भाव अर्थात्‌ छता पदार्थ प्ररूप्या ते कहै छै, जीवा १ 
अजीवा २ पुण्य ३ पाप ४ आस्त्र ५ संबर ६ निजेरा ७ वंधघ ८ मोक्ष ६ 


॥ अथ श्री असयदेव सूरे कृता बृत्ति॥ 

नवसद्धावे त्यादि । तद्भधावेन परमार्थेना नुप- 
चारेणे त्यथः  प॒दार्था: वस्तूनि सद्भाव पदार्थाः 
स्तग्यथा जीवाः सुख दुःख ज्ञानोपयोग लक्षणा,/ 
अजीवा स्तहिपरीताः पुणुयं शुभ प्रक्तिरूपं कम, 
पाप॑ तद्विपरीतं, कमेंव आश्रयते शह्यते नेनेत्याश्रव 
शुभाशुभ्र कमांदान हेतु रितिभावः, संवर आश्रव 
निरोधों सुप््यादिभि, निरजरा विपाका त्तपसोवा 
कम्मणां देशतः ज्पणा, बंध आश्रवे रात्तस्य कमंण 


आत्मना संयोगो, मोच्ः: ऊृत्स्यकमंत्रया दात्मन 
मठ 


€ एटई ) 

स्वात्मन्यवस्थानमिति; ननु जीवाजीव व्यतिरिक्तः 
पुगयादयों न संति तथा युज्य मानत्वा तथाहि 
पुणय पापे कमंणी घन्धोपि तदत्मकणव कमेच 
पुद्टल परिणामः पृद्ठलाश्राजीवा इति आश्रवस्तु 
मिथ्या दर्शनादिरूप+ परिणामों जीवस्य सचात्मानं 
पूहलांश्व॒ विरहय्य कोन्यः संवरोप्याअ्व निरोध 
लक्षणों देशसवभेद आत्मनः परिणामों निद्वत्तिरुपो 
निरजरातु कर्मपरिशाटो जीव£ कर्मणां यत्पाथंक्य 
मापादयति खशक्त्या मोक्षों प्यात्मा समस्त कर्म 
विरहित इति तस्माज्जीवाजीवो सद्भावषदाथोविति- 
वक्तव्य मतयेबोक्त मिहैव जद व्थिंच॒णं लोए तं 
सब्वं हुप्पडयारं तंजहा जीवच्चेव अजीवच्चवत्ति अत्नो- 
च्यते सत्यमेतत्‌ किंतु यांवि्र जीवाजीव पदा्थों 
सामान्येनोक्ती तावेवेह विशेषत्रों नवधोक्तों समान्य 
विशेबात्म कत्वा इस्तुन स्तथेह मोक्षमागें शिष्यः 
प्रवत्त नीयो न संग्रहा भिधान मात्रमेव कत्तंव्यं सच 
यद्‌व माख्यायते यदुता श्रवों बन्धो बन्धद्वारा यातेच 
पुण्य पापे मुख्यानि तत्वानि संसार कारणा निसंचर 
निज रेच मोक्षस्थ तदा संसार कारण त्यागे नेतरत्र 
प्रवत्तते नान्‍्यथे त्यतः षटकोपन्यासः मुख्य साध्य 
स्यापनाथश्र मोक्षस्येति, ; 


( शृटट७ 
शव भावार्थ ॥ 


“नव प्रकार के पदार्थ कहे स्रो पस्म अर्थ करके अब उपचार से 
तद्गाविक हैं. अर्थात्‌ कथन मात्र ही नहीं हैं छठी बस्तर हैं सतरो कहते हैं 
जीव सुख दुःख का ज्ञाता उपयोग लूप्षणी है १, अजीप छुख छुःख का 
अज्ञता ओर अन उपयोग रूक्षणी है २, षुन्य जीव के शुभ प्रकृति रूप 
फर्म है ३, पाप जीव के अशुभ प्रक्ति रूप कर्म है ४8, शुसाशुभ 
ऊर्मो का अहण ऋरने चाल्म आखस्व है. ५, आस्रव झा निरोध 
शुप्त्यादि खंबर है ६, देशतः फर्मों को स्तय करे स्गो निरजरा है ७, 
आत्चव द्वार से रूम प्रेदेशा श्रहदण किये सो आत्म प्रदेशों के संयोग 
है अथांत्‌ु आत्म प्रदेशों के कम प्रदेश बंधे है सो बंध हैं ८, 
और सर्वे कर्मों फो क्षय करके फर्म रहित आत्म प्रदेश है सो मोक्ष हैं ६, 
खब कोई उके करे तो फिर नव पदार्थ क्‍यों कहे जोच ब्सेर अजीच ये 
दोही पदार्थ कहने थे परयोक्ि पुण्य पाप हैं स्रो कम है. आत्मा के साथ 
यंघे है ये तो पुद्रछ परिणाम है ओर पुद्कछ है. खो अजीव है, तथा आस्व, 
है स्रो मिथ्या दर्शनादि रूप जीव परिणाम है स्रो आत्मा जीव द्रव्य है, 
आस्त्रव फा निरोध अर्थात्‌ निवृत्ति रूप है, स्रो संबर है स्मे भी जीच' 
जब्य है, देशवः कर्म ठोड़ के देशतः जीव उज्यछ होय स्रो विग्तरा भरे 
जीव पदार्थ है. तथा समस्त कर्मो को क्षय करके ख शक्ति प्रथ:ः फरी 
कर्म रहित जीव होय स्रो मोक्ष है खो सी जीव पदार्थ ही है इसलिये 
जीव और अजीच ये दो ही सद्भाव पदार्थ है दाकी सातों को पदार्थ 
किस तरह कहे जिसका उत्तर शिष्यों को ग्ोोक्ष मार्ग में प्रवरत्तने के 
निम्मिच पृथरू पृथक पदार्थ बताये है, अवादि कार से रंखारी जीव 
पुद्लों के साथ छोलीभूव दो रहा है जो जीवके शुभ पर्ण डद्य द्वोते हैं. 
उब पुद्व्ों का नाम पुण्य पदार्थ है और ज्ञो भशुम पण्णे उदय जाते हैं. 
उनका नाम पाए पदार्थ है चुण्य पाप का फर्तता जीव है जिखकों 
आस्रव पदार्थ कहते हैं ओर अकर्तता है सो जीव संथर पदार्थ है, जीद 


( एृ८ट८ ) 


ज्ञव कर्मों को निर्जरता अर्थात्‌ देशतः क्षय करता है. इसलिये जीव का 
ताम निर्जध है, ओर जो पुण्य पाप जीवके बंधे है उनका नाम #ई 
पदार्य है, सम्पूर्ण पुण्य पाप को क्षय कप्के जीव कर्म रहित होता है 
उछका नाम मोक्ष पदार्थ है, तात्पर्य पुण्य पाप बंध ओर आख्व यह 
संघार के कारण है इल्ललिये इन्हें तजके संदर निरजेर जो मोक्षके कारण , 
है सो अड्रीकार करना चाहिये । 


॥ दांह्ा ॥ 


केई सेष घास्यां रा घट मस्के। जीव अजीवरी 
खबर न कांय ॥ तो षिण गोला चलाबे गालां तणा। 
ते पिण शुद्ध न दीसे तहाय ॥शा नव पदार्थारो 
त्यारे निशेय नहीं । छ दवांरों पिण निर्णय नांहि ७ 
न्याय निर्णय बिना बकवों करे। त्यां रे सोच नहिं 
मन सांहि। २0 जीव अजीव दोन जिन कह्या । 
तीजी वस्तु न कांय ॥ जे जे वरत ले लोकमें। ते 
दोन में सवे समाय ॥३॥ नव ही पदाथ जिन 
कह्या | ते दोयां में घाले नांहि॥ त्वां रे अंधकार 
घटमें घणों । ते भूल गया श्रम मांहि॥ ४॥ ऊंघी 
कर छे प्ररूपना। ते भोज्ञा ने खबर न कांय ॥ तिण 
सूं नव पढाथरो निरणय कहूं। ते सुणज्यो चित 
ल्याय ॥ ५0 


( १८६ ) 
॥ ढाल ॥ 


आ अनुकस्पा जिन आज्ञा में ॥ एदेशी ॥ 

जीवते चेतन अजीव अचेतन | त्यांने वादर 
परणे तो ओलखणा सोहरा। त्यांरा भेद जुदा. जुदा 
करतां | जब तो ओलखणा डे अति दोहरा ॥ आ. 
श्रद्धा श्री जिनवर भाषी ॥ १ ॥ जीव अजीव टालने. 
सात पदाथ। त्यांने जीवने अजीव श्रद्धे छे दोन॑,ही ॥ 
एहवी ऊंधी श्रद्धारा मूढ़ मिल्याती। त्यां साधरो 
सेष ले आतम विगोई ॥ जीव अजीव शुद्ध न श्रद्धे 
मित्य्याती ॥ २॥ परण्य पाप बंध यह तीन॑ ही कम ।. 
ते कम तो निश्चय पुद्दल जाणो॥ पुद्ठल ले ते 
निश्चय अजीव । तिश मांहि शंक्रा मूल म आणो ॥. 
पुण्य पाप ने अजीव न श्रद्धे मित्थ्याती ॥ ३॥ पुण्य 
पाप वेहूं ने महे ले आर्व। पुण्य पाप ग्रह ते निश्चय 
जीव जाणो ॥ निरबद्य जोगांसूं पुएय घहे छे। सावद्य: 
जोगांसे पाप लागे छे आणो॥ आखवने जीव न. 
श्रद्धे मित्थ्याती ॥ ५॥ कम आवानां दार' आलव' 
जीवरा भाव । तिण आख्वरा बीसही बोल 
पिछाणो ॥ ते बीसंहीं जोल छे कमोरा करता। ते 
कमा रा करताने निश्चय जीव जाणोे । आखब ॥६॥ 
झातमा बशु करे तेहिज संवर । आतमा बश करे ते 


( २६० ) 
निश्चय ही जीव ॥ तेतो उपशूम ज्ञायक चेयोपशुम 
भाव। एतो जीवरा भव छे निर्मल अलीव ॥ संवर 
ने जीव न श्रद्धे मित्थ्याती ॥ ७॥ आवतो कर्माने 
रोके ते संवर । आवता कम रोके ते निश्चय जीव ॥7 
तिख्य संचरने जीव न श्रद्ध मित्य्याती । तिणुरे नरक. 
निगोदरी लागे छे नींच ॥ संवर ॥८॥ देश थकी: 
कर्माने तोड़े जब। देश थकी जीव उजलो होय 0 
जीव उजलो हुओ तेहिज निरजरा। निरजरा जोव 
छे तिणमें शुट्डत न कोय ॥ निरजरा ने जीव न श्रद्धे 
मिल्थ्याती ॥ ६ ॥ कर्मा ने तोड़े ते निश्चय ही जीव । 
कर्म्म टुटां थकी उजलो हुओ जीव ॥ उजला जीवने' 
निरजरा कही जिनेश्वर। जीवरा गुण उज्बल हे. 
आअतही अतोव । निरजरा ॥ १०.४ समस्त कस थकी : 
जुंकावे । ते कर्म रहित आतम छे सोख । इण संसार 
दुःखां थी छुटकारो पाम्यो । ठेतो शोतली भूत थया: 
निर्दोष ॥ सोच्ष ने जीव न श्रद्धे मित्थ्याती ॥ ११॥ 
कर्म थकी मुंकाणाते मोक्ष । ते मुक्ति ने कहिजे 
सिद्ध भगवान ॥ चलि मोक्षनें परम पद निरवाण 
कहिजे। ते निश्चय ही निरमल जोव छे शुद्धमान । 
सोक्ष ॥ १९॥ पुण्य पाप बंध यह तीनूं अजीब । 


जे अडे 


स्यांने जोव अजीब श्रद्ध छे दोनूं ही ॥ एहवी ऊंधी 


( ६१ ) 
श्रद्धारा छे मूढ़ मित्थ्याती। त्यां साधूरो भेंब ले 
झातम विगोई ॥ पुण्य पापने ॥ १६॥ आखव संबर 
निरजरा मोक्ष । यह नियमांही निश्चय जीव च्यारूं 
ही ॥ हानि जीव अजीव दोन श्रद्ध छे। 
तिण ऊंधी श्रद्धा ले आत्म विगोई॥ अ च्यारू 
ही जीव न श्रद्धे मित्थ्याती ॥ १४॥ नव पदाथ में 
प्रांच जीव कह्या जिन । च्यार पदाथ अजीव क्या 
भगवान ॥ ए नवों ही पदाथ नुं निरणय करसी ! 
तेहिज समकित छे शुद्ध मान ॥ आ श्रद्धा श्रीजिनवर 
भाषी ॥ १५॥ जीव अजीव ओलखावन काजे । जोड़ 
कीधी पुर शहर ममकारों। सम्बत्‌ अद्वावन बर्षा 
सतावने। भादवा खुद पूनम बुद्धवारों॥ नवही 
पदाथ रो निणंय कीजो ॥१६॥ 


॥ इति नव्रपदार्थ चोपाई सम्पूर्णम ॥ 


॥ श्री जयाचार्य्य कृत ढाल ॥ - 


प्रीत मि्षु से लागी रे। सुमति सखरी मोय॑ 
जागीरे॥ लागी प्रीत मिक्षु थकीरे पछ्योरे गणोद्धि 
सीर॥ तछ्ु वचनाम्तत छांडि ने म्हारे कंण पीवे 
कड़वो नीर। प्रीत ॥९॥ अलिड्ी मान॑ नहीं रे। नहीं 
साने भेषबधार ॥ टालोकड़ से काम नहीं । म्हारे परम 


( (६२ ) 

पूज से प्यार ॥ प्रीत ॥ ९॥ अन्त करण सहदुःख 
तणो रे । समकित चरण सुआथ ॥ पूज प्रसादे: 
पामियां आयो रत्न .चिन्तामण हाथ ॥ प्रीत ॥ ३॥ 
ऊंडी तुक आलोचनारे ॥ प्रबल. प्रतापी आप ॥ जिन 
मग साग जमायवा -कांईं स्थिर मर्यादा स्थांप॥ 
प्रीत .॥ ४॥ अष्टादश सोले संयमीरे साठे वष 
संधार ॥ आवे छे संत आरज्यां कह्या चरस वचन- 
चमत्कार। प्रीत ॥ ५.॥ एक महुरतरे आसरे रे आया 
साधू दोय । दोय महुरतरे आसरे कांई तीन साथ्ियां 
जोय | प्रीत॥ ६॥ लोक वचन वहु इम कहे रे। 
आ अचरज वाली वात ॥ भादवा शुक्रल त्रयोदशी । 
कांई- पणिडित मरणश विख्यात | प्रीत ॥ ७॥ इति ॥ 


॥ अथ श्री काटूगणी स्तवना ॥ 
( देशी--दारू दास्तांकी ) 
होजी म्हांरा दीन दयालू कालृुगणी ग्रुण दरिया 
हो। निस्मल नोर वीर बचना करि गहरा भरिया 
हो। पाखंड डरिया हो | पाखंड डरिया हो एतो मवर्दधि 
कीच बीचमें पड़िया हो । कम अघ जड़िया हो ॥श॥ 
जे भवीधीर सीर शासनमें थार श्रणें तिरिया हो। पांच 
महात्रत धार सार केई अयणाब्रत घरिया हो। कारज 


( १६३ ) 

सरिया हो ॥ का ॥ ते तो शिव रमणी प्रते वरिया के 
वरिया हो। कुशुरु बिसरिया हो ॥ २॥ टालोकड़ गुण 
सून्‍न्य हीन पुण्य गण बाहिर निसरिया हो। यह भव 
परभव में दुःख पामें । ते संस बिसरिया हो। निर- 
ज गरिया हो ॥ निर ॥ ये तो शिव सग सेती दूरा 
टरिया हो । कुगति में रड़िया हो ॥३॥ तुम रींज 
हुमायु स्वच्छ पच्छ सम आश पूरण स्वामी हो । 
सारण वारण संत सत्यारी मेटण खामी हो । अन्‍्तर- 
यामी हो । अन्तर। ये वो विवध प्रकारे शात्नरां ना 
गामी हो ॥ करण अमप्तामी हो ॥ ४॥ सेवग जनपे 
कृपा करिके भव जल पार उतारो हो। भविजन रे 
मन आशा अधिकी कारज सारो हो। शीघ्र संभारो 
हो ॥ शीघ्र ॥ एतो गुलाबचन्द कहे । हे अपारो हो। 

बिड़द तिहांरों हो ॥ ५ ॥ इति ॥ 

॥ ढाठ ॥ 

देशी--जागो फ्हारा सिंह सूरमा रावतों रिसालु ॥ एचाल ॥ 

गणोी थांरो मही बिच जश्‌ रहो छाय। जशु 
रहो छाय अहो काल गणी राय । ग। कीरति रिसाई 
जाई। मान राखी रहे नाहीं। भवीजन मन भाई 
ज्ञान बचाय ॥ गणी ॥ १॥ दीप हद तनु झुति। 
इन्दु से अधिक कूंती। सम दम खम युति तिमिर 


( (९६४ ) 
न्हसाय ॥ गणी ॥२॥ विविध मर्याद वाद । रहो 
भ्रुव मिष्ट साद । गुन गिरवो अगाध | सागर अथाय 
॥ गणो ॥ ३॥ इति॥ 


॥ ढाल राग खमाचमं॥ 


गणो तोरा दरश सरस पर वारीजी ॥ ग॥ काल 
गशि राजा । भव दधि पाजा। गरीब निवाजा। जग 
जश जामा जहारीजी ॥ ग॥ १॥ अप्टम् पटघर 
अज्ञान तिमिर हर। विमल तुछिवर। ज्ञान धान सर 
सारीजो ॥ ग॥ २॥ अनुत्तर खम दस | अतिश्य 
जिन सम । निरुपम निर सम रम निज भाव विचारी 
जी ॥ ग॥ ३॥ षटतोस ग्॒न युत । क्रान्ति रवि वत्‌ । 
अग्वत वच सत | घाम्रत कुमति विडारीजो ॥ ग एशा 
हरण भ्रमण दुःख | करण वरण खुख। धरम परम 
मुख । गुलाब शरण तुझ घारीजी ॥ ग ॥ ५ ॥ 


॥ इति सम्पूर्णम्‌॥ 


